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संपादकीय 


हैदराबादक मिथिला सांस्कृतिक परिषद्‌ द्वारा श्री योगेन्द्र पाठक 'वियोगी' जी कें हुनक पोथी 'विज्ञानक 
बतकही'क लेल पहिल तिरहुत साहित्य सम्मान देल गेल। 


२०७१ सालक गंकी धुस्वाँ बसुन्धरा पुरस्कार ऐबेर श्री रामभरोस कापड़ि भ्रमरकें देल जाएत। नेवारी, नेपाली 
आ हिन्दी भाषाक साहित्यकार धुस्वाँ सायमी आ हुनकर पत्नी श्रीमति बसुन्धराक स्मृतिमे स्थापित गंकी धुस्वाँ 
बसुन्धरा पुरस्कार २०३९ साल सँ देल जा रहल अछि आ दू सालपर देल जाएबला ई पुरस्कार मैथिलीमे 
सर्वप्रथम देल गेल अछि। 


आगाँक अंकः 


पाठक जे मत आएल तैमे सभसँ बेसी मत अरविन्द ठाकुरजीक पक्षमे आएल तँए विदेहक मइ वा जून २०१५ह 
क कोनो अंक "अरविन्द ठाकुर विशेषांक" रहत । 


वि दे ह विदेह Videha विश ॥४/१८//02/04.00.07 तिमर सशश त्येशिवी शीक रै पिक www.videha.com Videha lst Maithil Fortnightly 





८००/4/ विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' १७१ म अंक ०१ फरबरी २०१५ (वर्ष ८ मास ८६ अंक १७१) et मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ISSN 


2229-547X VIDEHA 


संगेसंग बहुत रास पाठक मत जगदीश चंद्र ठाकुर अनिल जी लेल छनि | मुदा हुनक उम्र ६०सँ बेसी छनितै 
यो हमरा लोकनि पाठकक मतकें सम्मान दैत 


ई निर्णय लेलजे विदेहक जून-जुलाइ २०१५हक कोनो अंक "जगदीश चंद्र ठाकुर अनिल" विशेषांक रहत । 
रचना उपलब्धताक अधारपर समय आगू-पाछू भऽ सकैए । 


पाठकीय प्रतिक्रिया: 
आशीष अनचिन्हार 


विदेहक अंक 170मे विनीत ठाकुर, चित्रा अंशु आ प्रणव झाजीक रचनाक स्वागत छनि। इएह सभ भविष्य 
छथि। खास कऽ विनीत ठाकुरजीक नव गीत निर्गुणक आधुनिक स्वरूप अछि आ ई बेर- बेर एना स्पष्ट 
होइए-- 


अंतिम टाइम जे आ जाएत, 
तखन किछु नै फुराएत । 

अप्पन सोचि कऽ कथनी-करनी, 
आँखि डबडबाएत । 


अखने सँ किए नै सोचै छी? 


RY 


विशेष रूपें ई अंक भरिगर अछि गुण आ संख्या दूनू हिसाबें। जँ हरेक अंकमे एनाहिते दू-तीना टा नव 
आबथि तँ बेसी नीक। 


कीर्तिनाथ झा 
प्रिय गजेन्द्र जी , 
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विदेहक १६९ म अंक भेटल . एखन धरि मधुपजी सं सोझे संपर्क में रहैबला पीढ़ी उपलब्ध 
छथि. ओहि समुदाय सं ककरो कोनो लेख नहिँ हयब अखरल. तथापि एहि अंकक सब सं 
विशिष्ट सनेस थिक ' मधुपजीक किछु गीत, कविता ,गजल आ दोहा. बानगीक रूप में मधुप 
जीक किछु गीत दितियैक तं नीक होइत . पूर्ववर्ती पीढ़ीक रचनाकारक रचना जखन नव पीढ़ी 
पढ़त तखने ने नीक बेजायक निर्णय हेतइ . अनिल चन्द्र ठाकुरजीक आलेखक माध्यमे 
मधुपजीक पोथीक लिस्ट तं लोककें भेटबे करतैक. हँ, छपाईमें आशुद्धि मधुर में बालु जकां 
प्रतीत भेल. विदेहक एहि अंकमे सुश्री ज्योतिक कविता आकृष्ट केलक; सनेस में लमनचुस आ 
कृष्णभोग आम आब विलुप्त भेल जा रहल छैक मुदा ममताक रंग तं ओएह छैक .डाक्टर 
अजित मिश्रक प्रसादे 'हम जेबै कुसेस्सर भोर, रंगि कै ठोर, पहिरि कै काडा, झनकाय झनाझन 
छाड़ा' सन गीत तकबाक इच्छा लोक कें होई से संभव . 

एकटा आओर गप्प. साहित्यमें मौलिक रचना आ समालोचना दुनूक महत्व छैक. मुदा, मैथिली 
में समालोचना सर्वत्र अनेरुआ घास जकां साहित्यके छारने रहैत अछि. एखुनका युग में छापू 
आ उतारू ( ८००५ ६१५ 0990 ) एहि प्रवृत्तिक संगबहिना थिकै. युवक लोकनि सं हमर आग्रह 
अछि मूल लेखन करथि . नव वस्तु लोक नवीनताओ देखिकय कीनि लैत अछि. पछाति 
दोसरा बेर भले जांचि-परखि क लिअय. दोसर, समालोचना ले साहित्यक गहन अध्ययन चाही 
. पहिने अपने अवगति होयत तखन ने नीक बेजायक गुण-अवगुण अनका बुझयबइ . शस्त्र 
में कहने छैक - शरतव्यो ,मन्तव्यः ,निदिध्यासितव्यः ( सुनु , गुनु , मनन करू). तथापि जं 
समालोचनाक वृत्ति में रूचि हो तं सुनु , गुनु , मनन करू आ तखन अपन दृष्टि सं 
साहित्यकें भजारू आ अपन नीर-क्षीर विवेचना सं पाठककें अवगत कराऊ. 


एतद्धि. 
सादर, 


कीर्तिनाथ 


आशीष अनचिन्हार 


विदेहक १६९ म अंक 
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विदेहक ई मधुप विशेषांक एकटा माइल स्टोन अछि। प्रायः देखल गेल अछि जे प्रिंट बला पत्रिकामे १२०- 
१३० पन्ना छपैत अछि मुदा ७०-८० पन्ना साभार बला लेखसँ भरल रहैत अछि। आ तरहें विदेह ओइ पत्रिका 
सभसँ अलग अछि कारण ऐमे एकटा छोडि आर सभ आलेख बिल्कुल नव आ फ्रेश अछि। आ इएह तत्व 
विदेहके आर पत्रिकासँ अलग बनबैत छै। 


गप्प करी किछु आलेखकें गप्प करब। मुन्नाजीक आलेख एकटा नव प्रश्न ठाढ़ केलक अछि यात्रीजीक 
जनकवि हेबाक सम्बन्धमे। वियोगीक जीक आलेखमे नव तरीका छै जे ओइ समयक पचास पाइ आजुक 
समयमे कतेक हेतै आ ओकरासँ आजुक मजदूर कतेक घर निमाहत। मैथिलीमे मठाधिशी परंपराकें देखैत 
ओमप्रकाशजी सही कहि रहल छथिन जे मठाधीशक फर्माक कारणें मधुपजी बेसी गजल नै लीखि सकलाह। 
बाद बाँकी सभ आलेख अपन-अपन निष्कर्षमे नीक अछि मुदा सभसँ बड़का काज भेल जे प्रचुर मात्रामे 
मधुपजीक रचना नेटपर आएल। ई सभसँ बड़का काज भेल। 


एहन-एहन विशेषांक आर एबाक चाही। 


आशीष अनचिन्हार 


विदेहक उद्येश्य छै समानांतर चलब। साहित्य केर संग जीवनमे सेहो। विदेहक १६८म अंकमे प्रकाशित 
कपिलेश्वर राउतजीक कथा "बड़का खीरा" पुरने ब्राम्हणवादी ढाँचापर अछि। जखन ओ अपन कथाक शुरूआते 
एना करै छथि जे-- "कहबी अछि, पुरुखक भाग आ स्त्रीकगणक चरित्र कखनि बदलि जाएत तेकर कोन 
ठेकान।" तखने ई निश्चित होइत अछि जे ई विदेहक परंपराक अंतर्गत नै अछि। ओना हमरा ई मानबामे 
कोनो संकोच नै जे कथाक मूल स्वर अंधविश्वास हटेनाइ अछि। मुदा ई बड़का दुर्भाग्य जे कथाक शुरूमे 
लेखक अपने अंधविश्वाससँ ग्रस्त छथि। 


w 


कथासँ फिल्म जल्दी बनि सकैए मुदा फिल्मसँ कथा बहुत मोशकिल छै। ओमप्रकाशजीक कथापर जँ आबी तँ 
कहि सकै छी जे कथासँ फिल्म बनल अछि आ पाठक एकै पाराग्राफक बाद बुझि जाइत छथि जे अंतमे की 
हेतै। आ तँए शुरूआतेसँ ई कथा नीरस भऽ जाइए । 


कुंदन कुमार कर्णजीसँ ई अपेक्षा जे ओ अपन गजलमे नव-नव बिंब अनताह। प्रस्तुत गजलमे पुरने बिंब 
सभहँक भरमार अछि। 


इरा मल्लिकजीक आ अशरफ राइनजीक रचनासभ बड़ नीक छनि। 


नचिकेता (मिथिला दर्शन) 


विदेह भाषा सम्मानक संकल्पना आ ऐ बेरिक चयनित लेखक-अनुवादक सभकें हमरा सभक दिससँ बधाइ । 
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शेफालिका वर्मा 


सभ सम्मानित साहित्यकारकें हमर अशेष शुभकामना । संगे विदेह ग्रुप आ गजेन्द्रजीकें मैथिलीकें एतेक 
सम्मानित करबा लेल असंख्य साधुवाद | 


आशीष अनचिन्हार 


१६६म अंक संतुलित अछि। प्रस्तुत अंकमे वियोगीजीक कथा "विजय"कें ऐ अंकक सर्वश्रेष्ठ रचना कहल 
जाए तँ दिक्कत नै। हिनक कथाक पहिल पार्टक अपेक्षा दोसर पार्ट बेसी मुखर अछि आ एकर मुल्याकंन 
पचास साल बाद जा कऽ फड़िच्छ हेतै। 


संपादकीयमे जँ कहियो काल देशक राजनीति ओ समाजिक-आर्थिक पक्षपर चर्चा होइ तँ आ रुचिगर हएत से 
आशा अछि। 


विदेहमे पहिल बेर कविता लऽ कऽ एबाक लेल महेश झा डखरामीजीक स्वागत छनि। 


आशीष अनचिन्हार 


अंक 167मे डॉ. कीर्ति नाथ झा जीक कथा कने आर फडिच्छ हेबाक व्यग्रतामे अछि। पाठक ने ऐ पारक 
रहे छथि आ ने ओइ पारक । 


नन्द विलास रायजीक कथा कने पुरान ढ़र्राक बुझना गेल। पूरा संसारमे विषय एकै होइ छै मुदा ओकर 
शिल्पक प्रयोग अलग-अलग करै छै। आशा अछि जे रायजी आगूसँ शिल्पक खियाल रखता। 


अशरफ राईन जीक कता आ आजाद गजल नीक भाव लेने अछि। 
कीर्तिनाथ झा 


प्रिय गजेंद्रजी , 

'विदेह' १६७ म अंक ०१ दिसम्बर २०१४ (वर्ष ७ मास ८४ अंक १६७) भेटल . 

दूटा रचना आकृष्ट केलक. 

अशरफ राइन केर आजाद गज़ल आ जगदानन्द झा 'मनु ' केर ' मैथिली भाषामें एकरूपताक अभाव '. 
अशरफ राइन केर आजाद गज़ल अनुभूत सत्यक पीड़ाक सद्यः प्रतिबिम्ब थिक. अपन देश सं दूर रेगिस्तान 
में रहैत मजबूर जिनगीक आ अपन देश-कोस. माटि-पानि, आमा-बुआ सं दूर हेबाक दुःखक ई एहन बयान 
थिक जे ग़ज़ल सहजहिं मोनके छूबि लेलक. एतबे नहिं, एहि गजल में कोमल भावनाक अतिरिक्त आओर 
बहुतरास गंभीर गप्प छै, जेना, राजनेता लोकनिक प्रति आक्रोश आ संविधान नहिं बनबाक अफशोस . वाह 
अशरफ . लिखैत रहू . 
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आब ' मैथिली भाषामें एकरूपताक अभाव ' क गप्प करी : 

हम पहिने स्पष्ट क दी , हम भाषा वैज्ञानिक नहिं छी . मुदा एहि विषय पर विचार तं अछिए . ' मैथिली 
भाषामें एकरूपताक अभाव ' समस्या थिक आ नहिओ थिक . मुदा ताहि पर भाषा वैज्ञानिक विचार करथु , 
समाधान ताकथु . ओना एहि विषय पर प्रायः चालीस आ पचास केर दशक में मैथिलीक तत्कालीन 
साहित्यकार लोकनि विचार केने छथि . से तकला उत्तर भेटत . भाषाक नमूना वा उदाहरणक हेतु रमानाथ 
झा , किरणजीक आ यात्रीक भाषा देखबाक थिक. ओना, भाषाक में एकरूपताक अभाव भाषाके समृद्ध करैत 
छैक . संगहिँ, एकरूपताक अभाव जीवित भाषाक धुक-धुकीक प्रमाण थिकैक. नहिं तं अंग्रेजी किएक 
विश्यव्यापी भाश भ गेल आ फ्रेंच किएक फ्रांसहिं धरि सीमित भेल जा रहल अछि . ई नहिं बिसरबाक चाही 
जे भाषाक अनुसार व्याकरणक बनैछ. तें, जनसामान्यकें आ मौलिक लेखककें व्याकरणक अनुसार भाषा 
बाजबाक /लिखबाक बाध्यता नहिं हेबाक चाही. 

सादर , 

कीर्तिनाथ 


विदेह भाषा सम्मान २०१४-२०१५ (समानान्तर साहित्य अकादेमी सम्मान) 


२०१४ मूल पुरस्कार- श्री नन्द विलास राय (सखारी पेटारी- लघु कथा संग्रह) 

२०१४ बाल पुरस्कार- श्री जगदीश प्रसाद मण्डल (नै धारैए- बाल उपन्यास) 

२०१४ युवा पुरस्कार - श्री आशीष अनचिन्हार (अनचिन्हार आखर- गजल संग्रह) 

२०१५ अनुवाद पुरस्कार - श्री शम्भु कुमार सिंह ( पाखलो- तुकाराम रामा शेटक कोंकणी उपन्यासक 
मैथिली अनुवाद) 

विदेह भाषा सम्मान २०१३-१४ (वैकल्पिक साहित्य अकादेमी पुरस्कार) 

२०१३ बाल साहित्य पुरस्कार श्रीमती ज्योति सुनीत चौधरी- “देवीजी” (बाल निबन्ध संग्रह) लेल । 
२०१३ मूल पुरस्कार - श्री बेचन ठाकुरकें "बेटीक अपमान आ छीनरदेवी" (नाटक संग्रह) लेल । 


२०१३ युवा पुरस्कार- श्री उमेश मण्डलकें “निश्तुकी” (कविता संग्रह) लेल । 


२०१४ अनुवाद पुरस्कार- श्री विनीत उत्पलकें “मोहनदास” (हिन्दी उपन्यास श्री उदय प्रकाश)क मैथिली अनुवाद 
लेल | 


Maithili Books can be downloaded from: 
htips://sites.google.com/a/videha.com/videha-pothi/ 
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Maithili Books can be purchased from: 

http://Mww.amazon.in/ 

For the first time Maithili books can be read on kindle e-readers. Buy Maithili 
Books in Kindle format (courtesy Videha) from amazon kindle stores, these 6 
books are delivered worldwide wirelessly:- 

http://Www.amazon.com/ 








अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 








60८0 | ठाकुर 


ggajendra@videha.com 

















२. १. ) राजदेव मण्डल- लाज (एकांकी) 











२.२ ८ जगदीश प्रसाद मण्डल- जगदीश प्रसाद मण्डलजीक दूटा लघु 
कथा 





कुक Fa आशीष अनचिन्हार- फक (व्यय निर्बध) 
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२.४. 8 





विन्देश्वर ठाकुर- आसे आसमे जिनगी (विहनि कथा) 





राजदेव मण्डल 


जनम: १५ मार्च १९६० ईमे/ पिता: स्व सोनेलाल मण्डल उर्फ सोनाइ मण्डल / माता: 
स्व. फूलवती देवी / पत्नी, श्रीमती चन्द्रप्रभा देवी / पुत्र" निशान्त मण्डल कृष्णकान्त मण्डल, 
विप्रकान्त मण्डल / पुत्री: रश्मि कुमारी मातुक: बेलहा (कुलपरास्‌ मधुबनी) बुलगाम- युसहरनियाँ 
पोस्ट- रतनसारा! भाया- निर्मली जिला- मधुबनी / बिहार- ८४७४१५२ मोबाइल : 
९१९९५९२९२० शिक्षा: एम.ए द्वय (मैथिली हिन्दी एल.एल.बी) 


ई पत्र, rajdeokavi@gmall.com 





सम्मान: अम्बरा कविता संग्रह लेल विदेह समानान्तर साहित्य अकादेमी पुरस्कार वर्ष 
२०१२क यूल पुरस्कार तथा समग्र योगदान लेल वैदेह सम्मान-२०१३ प्राप्त। 


प्रकाशित कृति. (१) अग्बरा- कविता संग्रह (२०१०), (२) बचुँधरा कविता संग्रह 
(२०१३), (३) हमर टोल- उपन्यास (२०१३) क्षति प्रकाशनसँ प्रकाशित । 


अप्रकाशित कूति- चाक (उपन्यास) त्रिवेणीक रंग (नछु/विहिनि कथा सग्रह) । पात्र परिचए 
:” लाज (एकाकी) पुरुष पात्र- 


हरिचरण- गायक किसान 

धिरबा- हरिचरणक बेटा 

कुलानन्द- गामक सम्पन्न जमीनदार 
भोगेन्दर- कुलानन्दक बेटा 
बिसेखी- गामक एकटा मजदूर 

. श्यामबाद्ग- शिक्षक 

स्त्री पात्र- 


MSR ६० ० :० 
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१, चनपटीवाली- हारिचरणक पनी 
2. सबिता- हरिचरणक बेटी 


(द्र-तीनटा शिक्षक चारिटा ग्रामीण डाक्टर नर्स. दस-बारहटा छात्र एवं छात्रा ।) 
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दृश्य १ 


समए- दिन। 
स्थान- हरिचरणक घर/ 
(चनपटीवाली भानस-भात कऽ बैसल अछि/ हरिचरण अबैत अछि।) 
चनपटीवाली- कतए गेल छेलिएऐ? खेबे की नै? 
हरिचरण- हँ... हँ। कनी हाथ-मुँह थोइ छी। धिरबा स्कूल गेल की नै? 
चनपटीवाली- हौँ/ ऊ तँ दसे बजे खा-पी कऽ चलि ग्रेल/ 
हरिचरण- ऊ छोडी सवितियाकों नै देखे छी। 
चनपटीवाली- साबितिया तँ गाए-बकरी चरबले बाध दिय गेल/ की मेले से? 


हरिचरण- हेतै की। बेटी-चाटीकों कनी दाबि-चापि कऽ राखी/ देखेँ नै छिए गामक 
ह्वा । 


चनपटीवाली- हे हमर कुल-खनदान ओहन नै अछि। जाउ अहाँ हाथ धोने आउ। 
(हरिचरण चालि पडत अछि।) 


पटाक्षेप / 
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दृश्य- २ 
स्थान- गायक विद्यालय / 
समए- दिन। 


(स्कूलक आयूमे तीन-चारि शिक्षक कुरसीपर बैसल अछि/ आपसी गप-सप्प कऽ 
रहल अछि/ किछु धिया-युता पढि हल अछि आ किछु बाहरी भागमे खेल 


रहल अछि) 

श्याम बा यो हीरा बाबू अहाँ जे अपना बचियाक बिआहक गप करें छेलिऐ तइमे लेन- 
देन फाइनल गेल? 

शिक्षक टू- धुर की कहब/ वरक माँग अलग आ वरक बापक माँग अलग/ टका-पैसा 


लाउ।/ मोटर साइकिल लाउ सोना लाउ लेपटोप लाउ/ की कहूँ हथियाक सढ 
जकाँ डिमान्ड बढ़ले जा रहल आछि। हे यों जे बेटीक बिआह करत अछि से 
बूझू जे जमपरीसँ छुमि कछ अबैत अछि। 


(एकटा छात्र लगमे अबैत अछि) 


छात्र एक- यो मास्टर साहेब ई छौंडा हमरा यारि पढ़ें छै। 

श्याम बाढ तँ सम गारि पढैले एलही आकि पढ़ेले? /छोंकी देखबैत) हमरा सभ गप्प करें 
छी। ऐठामसँँ जो जल्दी । 

छात्र टू याहटर साहिब्‌ पाँच मिनट / 


(जोरदार अवाजमे कहैत विदा होइत अछि ।) 
शिक्षक दु (छोंकी देखबैत) बैस चुपचाप नै तँ देखें छीही छोंकी / 
छात्र टू नै जाए देबै तँ हम अहीठाग लगही कारि देब । 
शिक्षक द्‌ पढ़ें छीही कथीले। जो ने लघीए करेत रहिहें। 
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हरबाह- 


शिक्षक तीन- 


हरबाह- 


शिक्षक तीन 


हरबाह- 


श्यामबाबू: 


हरबाह- 


श्यागबाब- 


श्यामबाबू: 


सबिता- 


श्यायबादू- 
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29. | मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 1580५ 
(शिक्षक सभ पुनः गप-सप्प करए लगै छथि। एकटा हरबाहा कान्हपर हर लेने 
ओही बाटसँ जा रहल अछि।) 


यो माहटर साहेब अहाँ सभ गप्प कटाबलि करेंत रहू। बाहरमे छोड़ा सभ 
मारापीटी करेंत आछि/ अहिना चले छै स्कूल यों..? 


हे अहाँ जा कऽ हर जोत्‌। (क्रोधे) अहाँ स्कूलक भॉज की बुझने यो। 


हैँ हैँ छौड़ा सम तँ भैयवार बनबे करतैँ। अहाँ फोकटमे रुपैआ लैत रहू। 
कियो कहैँबला तँ अछि नै। 


(छौकी लछ कऽ ठाढ़ होइत) कहे छी चल जाउ ऐ्ेठामसँ। 
यौ अहाँ छोंकी देखने छी। हमरो हाथमे हरबाही पेना अछि। 
हे यो की लगल छी। जाउ ऐठायसँ/ 


हमरा थोडे ओते फुरसत आछि। हम अपना काजको भगवान बुझेँ छी। अहूँ 
सभ अपना काजको भगवान ढुझियो। बेमतलबमे अबेर भऽ गेल/ जाइ छी। 


(हरबाहा भनभनाइत चलि जाइत अछि/) 


(शिक्षक एकटा बोर्डपर लिखैत अछि संगे पढबैत आछि/ सबिता बकरीकों एकटा 
गाछमे बान्हि स्कूलक खिडकी सभ देखि-छुनि रहल अछि।) 


ई समटा पढ़ेलहा कान्डि उँह-जबानी सझुनबों। 
(शिक्षक सबिताकोँ देखि लेत अछि/ जोरसँ सोर पाडेत अछि) 
एमहर सोझहामे आ/ के डुलकी मारे छह? 
(सबिता डेराइत सोझहामे अबैत अछि) 
तोहर नाम की छियो? केकर बेटी छह? 
हम सबिता छी। हमारा बाइक नाम श्री हरिचरण अछि। 
ऐठाम कथीले एलही? 
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सबिता- यो मास्टर साहैब/ हमरो पढ्छ दिअ/ 

श्यागबाबू- पढ़बें ई तँ नीक यप/ अच्छा कह पाँच जोड पाँच कतेक भेले। 

सबिता- दस भेलै माहटर साहेब। 


श्यामबाङ्‌- दिमाग तेज छों। तोराले पारियास करबाक चाही/ घरपर जेब, तोरा बापकों 
समझरबैले। अखनी दूँ जो। 


(सबिता चालि दैत अछि/ बर्खाक छोट-छोट बून गिरए लगत आछि। छात्र सभ 
भागए लगैत अछि।) 


एकटा छात्र- यों माहटर साहैब/ बरखा शुरू भऽ गेल। हम गर्गे छी। अहूँ भागू। 


(कहैत पडाइत अछि।) छुट्टी... छुट्टी... / 


पटाक्षेप / 
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द्श्य- 3 
स्थान- हरिचरणक घर । 
(शिक्षक-एक जे श्यामबानुक नामस जानल जाइत अछि प्रवेश करेंत अछि) 
श्यामबाङ्‌- हरिचरणजी छी यौ। (जोरसँ चिकरेंत अछि।) 


हरिचरण- (अँगनासँ बाहर निकलैतु) मास्टर साहेब प्रणाम-प्रणाम/। आउ बैसू । कहू हमर 
छोड़ा ठीकसँ पढ़ेत अछि किने? 


श्यामबानू- हँ हँ नीक पढ़ेंत आछि। हम दोस्रो काणसँ आएल छी। 
हरिचरण- कहू ने आओर की बात छै। /(अयना दिस तकेत जोरसँ बजेत अछि।) छुने 


छिए सबितियाक माए। चाह बनने आउ। (श्यागबाब दिस तकेत) कहू मास्टर 
साहब की कहे छी? 


श्यामबाद्ग- अहाँक बेटी बड्ड संस्कारी आछि। बुद्धियोगे तेज/ पढत-लिखत तँ जरूर 
नाम रोशन करत/ कान्डियँ ओकरा स्कूल भेजू। 


हरिचरण- यो मास्टर साहेब बेटी की पढ़तै। ओकरा घर-आँगनाक काजसँ फुरसत कहाँ 
होइ छै। 


श्यामबाङू- फुरसत देबै तब ने पढ़तै। हे यों ऐ देशक बेटी तँ देशस विदेश धारि अपन 
नाम चमका रहल अछि। 


हरिचरण हे यो. ओहन पलिवारो रहै छै तब ने होइ छै। हमर तँ समाजो तेहेन अछि जे 
बेटीकों घरसँ निकलैत देखि खाली दोखे लगोत। 


श्यामबाबू- दोख लगोलासँ की हेतै। अपन-अपन चरित्र होइ छै। लोकक कहलासँ नीक 
बेकती अधला भ जेतें/ हे यों आब तँ सरकार कानून सभटा ऐ दिशामे 
सहयोग कऽ रहल आछि। 


हरिचरण- बेटाकों पढ़बैंगे तँ जुमबैँ ने करेए छी आ बेटीक... / 
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श्यामबाबू- देखियो, बेटा-बेटीगे कोनो अन्तर नै होइ छे/ गाछ रेपबै तब ने फल 
भेटत / 


(हरिचरणक स्त्री चाह लेने आबि जाइत आछि।) 
हरिचरण- अँगनामे रहेँ छै तँ माझ्योको थोड-बृहुत काज सम्हारि दइ छै। असगरे तँ... / 


श्यामबाबू- यो काजो करतें आ पढ़बोकरतै / खरचो बेसी नै छँ। सरकारी सहयोग मेटे 
छेँ 


चनपटीवाली- बात मानि लियों/ याहटर साहेब अधला नै कहँँत हेथिन। 
हरिचरण- ठीके छै। जँ सभ कहें छी तँ स्कूल जेतै। 
श्यामबाङ्‌- खुशी भेल/ काल्हिसँ सैपर स्कूल भेजू। 

(एक-दोसराकों प्रणाम करेंत श्यामबाब्ग विदा भऽ जाइ छथि।) 


पटाक्षेप / 
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दृश्य- & 
स्थान- स्कूल/ 
समए- दिन। 


(शिक्षक पढ़ा रहल छथि। छात्र आ छात्रा सभ पोथी कोंपी लेने पाँतिये बैसल 
अछि // 


शिक्षक टु जे सवाल बनबैले देने छियो जल्दी बना कऽ ला जे सभ पहिने लाबबें से 
तेजयर कहेमेँ आ जे समय पाछू देखेगेँ तेकरा छौंकी लगतौं। 


सबिता- माहटर साहब हम सवालको हल कऽ लेलों। 
(गढ़ मऽ कऽ कोपी देखबैत अछि।) 


शिक्षक द्र. देखलही रै छौडा सम। मेहनतक फल/ किछे दिनमे साबितिया समस आग्‌ भऽ 
गेलों । एकरे कहें छै कादोबे कमल फुलेनाइ। 


िरबा- माहटर साहेब हमहूँ हिसाब बना लेलौँ। 


शिक्षक दु बनेलें तँ किन्छु पाछूसँ। तोरा तँ पहिने एबाक चाही. तोहर बहिन तँ किछे 
दिन पहिनेसँ स्कूल आबए लगलों। दूँ तँ कहियासँ ऐठाम पढ़े छैं। 


छात्र टू साहटर साहब भोगेन्दर हमरा बिदुआ काटि लेलक । 


शिक्षक द्र... हह बुआ काटतों। आर की करतौ। एकर बाप कुलानन्द बानू तँ कहत 
रहे छै जे हमरा किछोक कमी नै आछि। बेटाकों चारि-चारिटा टीसन धरौने 
छी। आ बेटा तेहेन थुसकोल छै जे पाछूमे बैसि कऽ निठुआ कटे छै। 


(मुडी उठा कऽ देखैत) 
हे रो भोगेन्दारा ला कोपी। हिसाब बनलें? 


भोगेन्दर- यौ माहटर साहेब अहाँक सवाल गलत अछि। 
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शिक्षक द्र. आइ सबाले गलत अछि। 


सनिता- यो माहटर साहेब ई तँ भारि दिन लोकक बाडीक लताब तोडैत अछि नै तँ 
परतीपर क्रिकेट खेलैत रहेँ छै। एकरा ते कहूँ सवाल बने। ताँए सवालेके 
गलत कहे छै। 


शिक्षक द्‌ ठीके ई छौडा खचरपनी करें छे। रोला तँ कोपी। की गलत छें। 


भोगेन्दर- हिसाब बनते तेकर बाद देखाएब। कोनो की हम बनरनी छी जे चट दऽ कूदि 
कऽ देखा देब / 


सबिता- साहटर साहेब छुने छिए। हमरा बनरनी कही छै। 
भोगेन्दर- लगै छी बनरनी सन/ तँ कहबों बनरनी/ देखही रौं बनरनीकों। 
शिक्षक दू- (उठि कऽ कारिपॉब छौकी गेगेन्दरक पीठ आ गाँहिपर लगबेत) 


गामोपर बदमासी आ स्कूलोमे खचरपनी।/ ऐठाम बिढुआ कटेले अबे छें आकि 
पढ़ेले? हमरो सोझहामे लुचपनी / 


भोगेन्द्र- हे माहटर साहब हम कहि दइ छी। ई छोडी हमरा मारि खुआ रहल अछि। 
एकरो ठीक करि देबें। जाइ छी बाबुकों सभटा गप्प कहबें। 


शिक्षक टु (छौंकी उठैत) जो पहिने गरको काहि आबही। 


भोगेन्द्र- (विदा होइत अछि) कहि दइ छी हम सभकों ठीक कऽ देब/ हरो नाम 
भोगेन्दरा छिऐ / (बलि दैत अछि) 


(घण्टी दुनदुनाइत अछि ।) 
शिक्षक टु जाइ जो/ टिफिन भऽ गेलो। 


(छात्र सभ बाहर दिस चालि दैत अछि // 


पटाक्षेप / 
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दृश्य- ५ 
स्थान- स्कूलक बाहरी भाग। 


समए- दिन। 


(शिक्षक सभ स्कूलसँ बाहर सडक दिस जा रहल अछि/ हरिचरण अपना बेटी 
सबिताक संगे दोसर दियौँ अबैत रहेए। ओकरा पाछू एकटा ग्रामीण निसेखी 
अछि/ साबिताक कपडा-लत्ता फटल अछि।) 


हरिचरण- प्रणाम मास्टर साहेब / (सबिता कानि रहल अछि।) 
श्यामबाङ्ग- प्रणाम हरिचरणजी / सबिता किए कानि रहल अछि? की भेल? 


हरिचरण- हम तँ ओही दिन कहने छेलौँ जे अपना बेटीकों नै पढ़ाएब / अहाँ हमरापर 
बड़ड जोर देलिऐ। तेकर फल देखि लियो। 


श्यामबाबू- गप कहबें तखनि ने ढुझबै/ मेले की? 


हरिचरण- हेतै की। यरीबक थिया-युताकोँ पढ़बाक एहेन आधिकार छै। जे देखि लियो। 
कुलानन्द बाबुक बेटाक किरदानी / ओ हमरा बेटीको गरैत-मारैत बाटमे खसा 
देने छेलें। 


श्यामबाब- कोन गपक झगडा मेले? 


हरिचरण- सुनै छी जे कुलानन्द बाबुक बेटाक बारेमे सबितिया किछो बजल रहें / तही 
कारणे अहाँ ओकरा मारने रहि / 


श्यामबाडू- कम्प्लेन केने रहैँ। साबितियाक बातो सांचे छेलैं। ऊ छोड़ा ठीके बदमाश 
अछि / 


हरिचरण बदमाशी केनाइ तँ धानिकक 'धिया-पुताक सिंगार छिएऐ। 


श्यागबाबू- ई कोन गप भेलैं। अधला गपक तँ विरोध हेबाक चाही / 
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हरिचरण- देखे नै छिएऐ/ हमर बेटी विरोधमे बजलै तँ कहेन दशा भेलै। मास्टर 
साहब नीक होइत जे हम अपना बेटीकों नै पद्धाबितों एकरा कपडा-लत्ताक हालत 
देखियो / 


(आँखिमे नोर गरि जाइत अछि।) 
की छेतै पढ़ा क5? 


श्यामबाब- एहेन गप नै बाजू। नीक काजमे अहिना अडचन होइ छै। अहाँ अपना बेटीकों 
पढ़ाउ। हम कहे छी- अहाँक बेटी नाम रोशन करत । 


हरिचरण- केना पढेबै यौ मास्टर साहेब? 


श्यामबाब- अहाँ चिन्ता नै करब। हम कुलानन्द गढ्गयँ भेट करेंले जाइ छी। चलू यों 
बिसेखीजी हमरा सगे 


बिसेखी- हँ हँ चलू । (सभ कियो विदा भऽ जाइ छ्थि/) 


पटाक्षेप / 
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टश्य- ६ 


स्थान: कुलानन्दक धर। 


समए" दिन। 
(कुलानन्द अपन दरबज्जापर असगरे कुरसीपर बैसल छथि/ कनेक हटि 
कऽ द्रटा हथटुड़ा पुरान कुरसी रखल अछि/ शिक्षक श्यागबाबक संग बिसेखी 
प्रवेश... / 

श्यामबाङ्‌- प्रणाम यो कुलानन्द बाबू / 

कुलानन्द (दुडी उठा कऽ देखैत) प्रणाम मास्टर साहेब । प्रणाम-प्रणाम॥ 
(व्यंग्य करेंतु) वाह! निसेखीओको देखे छी। हे रो बिसेखी! कनी कुरसी ला 
ओमहरसँ/ मास्टर साहेब बैसता। 
(बिसेखी कुरसी आनि कातमे ठाढ़ भऽ जाइत अछि।) 

श्यामबाङ्ग- हमरा सभ एकटा बिशेष काजे आएल छी। 


कुलानन्द- बिना कारणे टिटही थोडे लगै छैं। हम बुझें छी। रो बिसेखिया मुँह किए 
तके छें बाज ने की बात छिएऐ? 


बिसेखी- की कहब मालिक। अहाँक भोगेन्दर बदमाशी केलक/ ओ हारिचरणक बेटीकों 
बड़ड मारि मारलखिन। 


कुलानन्द- हे रो हमर बेटा कोनो बताह छै। जे बिना कारणे केकरो पीटते/ ओकरो 
बेटी खचरपत्री केने हेतै। 


श्यामबाबू- ओ तँ सिरिफ भोगेन्दरक कम्पलेन केने रहे / 
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बिसेखी- धिया-एताको हाँटे-दबाडि देबाक चाही। एनामे धिया-युता सनबद्ू भऽ जाइत 
अछि। 


कुलानन्द- ठू हमरा सिखने छें। ऊ स्कूल हमरा जमीनपर ठाढ़ छौं। हम मदति कोलियों 
तँ स्कूल बनर्लो। आइ हम अपने थिया-पुताकों मारिपीट कऽभगा देबे॥ 


श्यामबाब- भयबैले कहाँ कहैँ छी/ कनी समझा-बुझा देबै तँ नीक रहते / 


कुलानन्द- हमर गाम छी। हम नीक-अधला बुझें छिएऐ। हरिचरणा बेटाको तँ पढ़ाइए ने 
सकए आ बेटीको केतएसँ पढ्ाएत/ ओकरा कारणे हम भोगेन्दरकों 
मारबै? ईह! बड़ छोट से उनचास हाथ 


बिसेखी- कनी बेसी गलती भऽ गेलै मालिक / मारेंत-मारेत साबितियाकों सभटा कपडा- 
लत्ता फाडि देने छै। 


कुलानन्द ओ आब डुझलोँ। कपडा-लत्ताको हमरा दाम लगता सएह ने रो? 
निसेखी- से हम कहाँ कहें छी। 


कुलानन्द दूँ की कहें छें से हम डुझे छिऐ। दुआरिपर आकि कऽ उपराग देलें। मास्टर 
साहैबक सोझहामे की कहनों। यो मास्टर साहेब हमर गाम छी। हम सभ गप 
बूझि-समझि लेबै। अहाँ सभ ऐठामसँँ अखनि चालि जाउ। 


(मास्टर साहेबक संग बिसेखी चालि जाइत अछि।) 


पटाक्षेप / 
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दृश्य ७ 
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स्थान- हरिचरणक घर / 
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(हरिचरण अपना साद सगे दुआरिपर बैसल अछि/ साढू रघुवीर घडीमे समए 
देखत अछि // 


सादर! हम तँ किछुकालक बाद चलि जाएब। एकटा गप कहबाक छल। 
हहे. कहू की बात? 


हमर पत्नी तँ बेमार रहेत आछि। आ अखि गर्भवती अछि/ असगरे बेचारीकों 
बड़ड दिक्कत होइ छै। हम सरकारी सेवामे छी। कखानि घरपर आएब तेकर 
कोनो ठेकान नै/ एहेन परिस्थितिमे... / 


अहाँ की कहए चाहे छी? 
अह्याँ छोटकी बाचियाको हमरा घरपर जाए दौतिऐ तँ पन्नीको सहारा भऽ जइतै। 


ओ तँ पढ़ें छै। /निसाँच छोडेत) ओना लडकीको पद्धौनाइ बड़ड कठिन छे। 
मुदा साबिताकों पढ़बए पडतैँ। किए तँ ओ तेजगर छैं। 


तेकर चिन्ता अहाँ नै करू। हमहूँ सर्विय करें छी। शहरमे पढ्धौनाइ असान 
छै। टाइमपर पढ़बो करते आ अपना मोसीको देख-भालो करतै। पनीऑ असगर 
नै रहतैँ। अनमना लगल रहते । 


कह तँ छी ठीके किन्छु अपन िया-पता अपने लय ठीक रहें छे। पढ़ाइमे 
खरचो तँ लगे छै। 


खर्चाक चिन्ता नै करू साढू / हमरो किछोक अमाव नै अछि। सबिता जेते 
धरि पढ़ते सभ खर्च-वर्च हमर / 
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(हरिचरणक पनी चाह लेने अबैत आछि। ठमकि कऽ सभ छुनि लैत अछि।) 


पत्नी- आब एतेक जिद्द करें छथिन तँ जाए दियो सबितियाकों/ सुनने नै छिए जे माए 
मरे आ मौसी जिए। 


(सबिता ओनएसँ दौगल अबैत अछि। हरिचरण ओकरा रोकेत अछि।) 
हरिचरण- सबिता एमहर छुना मसा संगे गाम जेबही? (सबिता किछु ने बजेत अछि।) 
तोहर मोसा ओहीठाम स्कूलमे पढ़ेंक बेवस्था लगा देतों। 
सबिता- हँ जेबै/। मोसी सगे रहबें आ ओहीठाय पढ़बैँ / 
हरिचरण- लिअ साढू / अहाँक समस्याक समाधान भऽ गेल / 


रघुवीर ठीक छें/ तैयार होउ। दरू घण्टा बाद गाडीस चलब । 
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दृश्य ८ 


स्थान- गामक चोक / 


(तीन-चारिटा ग्राबीण सडकक कातमे गाछतार बैसल आछि। चब्ग्तरापर गप-सप्प 


कऽ रहल अछि ।) 
ग्रामीण एक- (गाछ दिस इशारा करेंत) देखियो ई गाछ केतनेटा रहै। देखिते-देखिते कतेक 
विशाल भऽ गेलै। 


ग्रामीण दू- एकरा रोपनिहार तँ जुआन भऽ गेलें। समए बितेत कोनो देरी होइ छैं। 
ग्रामीण तीन हौँ यौ ऐ स्कूलक धिया-पुता सभ एकरा रोपने रहे / 
ग्रामीण चारि देखें नै छिऐ थिरबा सबितिया भोगेन्दर सभ धियाऱपुता आब जुआन मऽ गेले। 


ग्रामीण एक- छुनै छिऐ साबितिया शहरक स्कूलमे पढि कऽ बड़का डागदरनी भऽ गेले। 
हरिचरणको नाम रोशन कऽ देलके। 


ग्रामीण चारि. धुर हरिचरण जुते थोडे होइतैँ। ई तँ ओकर सादर पढ़ाइक खरचा देलके तब 
भेले / 


ग्रामीण तीन हौँ यौ ऊ बयलक शहरमे अस्पताल चलबैत अछि/ हमर काकी तेतेक बीमार 
रहै जे ने जीबिते / साबितेक दवाइसँ बँचि येले / 


ग्रामीण टू तब तँ नामी डाक्टर अछि योँ। 
ग्रामीण एक- अच्छा गयको ऊँच केलक ।/ 


(कुलानन्दक बेटा भोगेन्दर दारु पीने आ अड-ग्ड बजैत गारि पढ़ेत लडखडाइत 
जा रहल अछि।) 
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भोगेन्दार- ओऽऽऽ सा... ले... तेरी... माँ... के... छोड़बोँ नै। (नडखडाइत अछि।) 

ग्रामीण एक- के छी यो? एना गारि पढेत किए जाइ छी? 

ग्रामीण दू- पियक्कड छथि/ भोगेन्दरा/ याए-बापक नाम रोशन कऽ रहल छथि। 
(मोगेन्दर उनटि कए ग्रामीण-द्र को प॒काडि लैत अछि।) 

भोगेन्दर- रे सार ठँ हमारा गरि देलही। तोरा हम आइ गछौँ मोलाकात करबा देबों। 
ग्रामीण तीन दुत्रको बीच होइत झगडाको छोड़बैत अछि ।) 


ग्रामीण तीन- एना नै करू/ ई किछु नै बजला। अहाँ बेकारमे झगडा नै करू। 
जाउ ऐठामसँ। 


भोगेन्द्र- ई तोरा बापक जगह छियो जे चालि जेबों ऐठामसँ। 
(मोगेन्द्र गरि पढ़ेत-पढेत बोकरए लगेए।) 


ग्रामीण एक- बाप रे बापा ई तें खून बोकरें छै। की भऽ गेलें यो। सोर पाडू कुलानन्द 
बाडूकों। एकर हालत बड़ खराप छे/ (ग्रामीण चारि कुलानन्दको सोर पाडए 
जाइत आछि। भोगेन्द्र बेहोश भऽ गिर परडेत अछि।) 


ग्रामीण तीन एकरा जल्दी शहरक अस्पताल नै लऽ कऽ जेते तँ परान बँचाएब मोशाकिल 
भूऽ जेतै। 


ग्रामीण दू- एकरे कहे छै- कर्मक फल/ दुत बापत सबाजमे कुकर करेत रहेँ छेले। 
डरसँ को बजतै? सभ किच्छो बरबाद कऽ देलके। आइ देख लियो फल। 


ग्रामीण एक- एकरे डरसे हरिचरण अपना बेटीक साद संगे भेजि शहरमे पढ़लके। आ 
शहरक नामी-गिरामी डाक्टर बनल छै। 


(कुलानन्द अबै छथि/ अपना बेटाक हालत देखिते ऑखिसँ नोर खसए लगे 
छन्हि ।) 


कुलानन्द- आब कोन उपाय करबै हो। केना परान बँवते हौ। हो भाय हमरा एकोटा 
बेटा अछि हों। 
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ग्रामीण एक- यों कुलानन्द बाबु एकरा शहरक अस्पताल लऽ कऽ चलू । अपने गामक 
बढ़ियाँ डाक्टर अछि ओइठाम। 


कुलानन्द बाबू के हो? 


ग्रामीण एक- हरिचरण बेटी डा. सबिता कुयारी/ केहेन-केहेन बीबारीको ठीक कऽ देलक । 
एकरो ठीक करते / 


कुलानन्द बाडू- (भुडी झूका लैत अछि।) हो चुनने तँ छिएऐ युदा की कहबै? अपने कएल 
किरदानी/ सोझहामे केना जेने? 


ग्रामीण तीन- अहाँ कोनो चिन्ता नै करू / लऽकऽ चलू / हमहूँ सम सगे चलें छी। सभ 
ठीक २७ जेतै/ एकरा उठाउ/ चले चळू। 
(मोगेन्दरको उठाबए लगैत आछि।) 


पटाक्षेप / 
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द्श्यः ९ 


स्थान- अस्पतालक बसयदा। 


(तीन-चारिटा ग्रापीण बेंचपर बैसल अछि/ डाक्टर सबिता आ नर्स सथ एमहरसँ ओहमर 
आबि रहल अछि आ जा रहल अछि/ कुलानन्द भीतरस निकलैत अछि // 


ग्रामीण एक- यों कुलानन्द बाब/आब तँ आपना सभकों गाम दिस चलबाक चाही। कोनो तरहेँ 
भोगेन्द्रक जान बँचि गेल । 


कुलानन्द- कोने तरहें की कहे छी। ई कहियो जे डाक्टरनी साबिताक कृपासँ परान बचि 
गेल / 


ग्रामीण दुः से तँ ठीके/ युदा डागदरनीको धैनवाद देलिए? 


कुलानन्द- की कहब यो। हमरा तँ सबिताक सोझहोमे जाइत लाज होइत आछि। हमर 
बेटा ओकरा मारि-पीट कऽ सकूलसँ भगा देने रहैँ। तइ कारणे ओकरा गामसँ 
बाहर रहि पढ़ए पडले / वएह आइ हमरा बेटाक जान बँँचोलके। ओइ दिन 
मास्टर साहेब हमरा उपराग देबाक लेल गेल रहैँ। गुदा हमहूँ किछो नै कोलिऐ / 
उनटे मास्टर साहैबको डपाटि कऽ भगा देलिऐ। हम दुष्ट लोक छी। /आँखिगे 
नोर आबि जाइत अछि।/) 


ग्रामीणा टू दुखित नै होए/ अपसोच नै करू। 


कुलानन्द- अपफ्सोच तँ हेबाक चाही/ गलतीको स्वीकार करबाक चाही। अहूँ एनि लिअ- 
समाजक धिया-युता पढेत-लिखैत हो वा कोनो नीक काज करेंत हो तँ ओकरा 
सभको सहयोग करबाक चाही। कोनो छुआरथक गप नै सोचबाक चाही। 


30 


वि दे ह ढिदेह Videha विश ॥४/१८//02/04.00.07 तिमर सशश त्येशिवी शौकिक रै पिक www.videha.com Videha lst Maithil Fortnightly 





| मानुपीमिह संस्कृताम्‌ 15810 


८९००/१4/ विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' १७१ म अंक ०१ फरबरी २०१५ (वर्ष ८ मास ८६ अंक १७१) | 
2229-547X VIDEHA 


ग्रामीण एक- सबिता हरिचरणक बेटी नै आछि। सम्चा समाजक बेटी आछि/ अपना गायक 
डंका शहरमे बजा रहल आछि। 


/सबिताक रंगे भोगेन्दर प्रवेश करेंत आछि। भोगेन्दर ठुडी झूकोने अछि ।) 
सबिता: आब अहाँसभ गाम जा सके छी। 
(भोगेन्दर दिस इशारा करेंत) 


हिनकर स्थिति गाम जेबाक योग्य भऽगेल छन्हि। बीमारी कन्ट्रोलमे अछि। गुदा 
ठीक समपर दवाइ दैत रहबनि आ पुनः आबि कऽ चेक करबा लेब। 


ग्रामीण एक- (हाथ जोडत) अहाँ धन्य छी- सबिताजी / 


सबिता: '(ग्रामीणको प्रणाम करेंत) अहाँ सध हमरा असीरवाद दिअ जे अहिना हम अहाँ 
सबहक सेवा करेंत रही। 


ग्रामीण एक- चले चलू / 


(कुलानन्द सगे ग्रामीण सभ हाथ जोड़ने विदा भऽ जाइत आछि। भोगेन्द्र ठाढ़े रहि 
जाइत आछि।/ सबिता लगमे अबैत आछि।) 


सबिता: हमर देल किणिया-सप्पत यन राखब/ कालियो दारू-शराब नै पीअब आ ने हाथसँ 
छुअब। दवाइ टेमपर खाइत रहब। 


(मोगेन्दरक आखि नोरा जाइत आछि। नोराएल आँखिको पोछए लगैत अछि।) 
भोगेन्दर- हम अपराधी छी/ हमरा गलतीको माफ कऽ दिअ / 


(हाथ जोडत विदा भऽ जाइत अछि ।) 


पटाक्षेप / 





ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@\id९.००M पर पठाउ। 
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| ॥ जगदीश प्रसाद सण्डल- 


जगदीश प्रसाद मण्डलजीक दूटा लघु कथा- 


असुध मन 


लीन पहर रातिएसँ करिया काका आ गुडकी काकीक बीच उत्तरा-चौडी जे शुरू गेलनि ओ लधले रहलानि। द्र-बजिया गाडी तमोरिया टीशनसँ आगू बढि 
गेल/ एक तँ माघ मास तपर शीतलहरीक जुआएल राति हाथ-हाथ नै छुझ्लेत / दुहो देखैक शक्ति आँखिको नै तेहेन अन्हार प॒सारि गेल छल। युदा तैयो करिया 
कक्काक आ यूड़की काकीक उत्तरा-चौडी शीतेलनि नै पाला पाबि आरो पलाइते गेलानि। कटही गाडी जकाँ जेतए दाहिना भाग खच्चा रहेँ तेतए दाहिना पहिया आ जेतए 
बाया भाग खच्चा रहै तेतए बामा पहिया दब-उनार होइत चालिते रहल/ बलबक कारणो रहनि कारण रहनि करिया काका मध्यमा पास छथि शिक्षा मित्रबला मध्यमा 
नै रटि कऽ पास केलहा/ जइसँ अपनापर बिस्वास छल्ले तए बाछू घुसकेक प्रश्ने नै। मुदा गूडकीओ काकीको टटको अजुभव- पनरह दिन पाहिलुका- रहनि तँ बन्ठा 
साँड़ जकाँ माथा अडौने रहली। तहूमे एक-उमेरिया दुनु-परानी रहने द्वनियाँकों जोते करिया काका देखने तेते गुडकीओ काकी, जसँ दुनुकों अपन-अपन नणजरिये देखैक 
अपन-अपन शक्ति छन्हि। ओना दुनुक बीच जे उत्तरा-चौडी होइत रहानि ओ कखनो-कखनो बेठेकानो भऽ जान्हि/ उदा तैयो उनटेत-पुनटेत विचार एकगम भऽ रगडी 
बनि रग्गड रगाडिते रहल, पाछू घुसकेले कियो तैयार नैं। एक-चालिया करिया कक्काक उपजोल ज्ञान रहनि तए अपन बॉबीसो घण्टाक राटिंग नियमित बनौंने छथि। 
कखानि छुति कऽ उठी उठला पछाति की करी, तैँठामसँँ लछ कऽ रातिबे ओछाइनपर गेला पछाति की करी से समटा बेवहारमे रखने छथि। ओना कमी एते जरूर 
छन्हि जे मौसमक अनुकूल किरियो बदले छै' ई पढ़ैगे छूटि गेल छन्हि। जेना केतोंक लोक मल उत्यर्जनक पछाति छोंछ करेए आ कतो पनि-छू करैए। तहिना केतं 
भारि छाती पानिमे बैसि नहाइए तँ केतौ एक छुरूक पानि छीटि नहाइए। से बुझँक कमी करिया काकामे छन्हि। ओ ई नै बुझि पाएल रहथि जे माघ मास कते 
पानिसँ छोंछ करी आ बैशाख मास केतेसँ। सुखल आ गील उत्सर्जनक पछाति कोते पानिक खगता होइए। नै डुझँक कारण भेलनि जे मध्यमे तक अध्ययन कोने 
रहाथि ल विस्तृत रुपे नै बुझि सकला।/ युबरिया मेघ छुरूजक धाहीसँ ललिया गेल युदा किरिण नै फूटल/ तरे-तर करिया काका एते तरिया गेल छला जे बरदास 
नै भेलानि। घरसँ निकलेत पन्नीको कहलखिन- 


“जेमा तँ जाइते छी मुदा छुरि कऽ फेर नइ मुहे देखब।” 


ओना करिया काका लिकिया कऽ बजलाथि जे कानमे पडिते छातीको चालनि बना देतनि सुदा से भेल नै/ हेबो कोना करेत पनरह दिन पहिहुके ने घटना 
छी जे शूडकी काकी करिया काकाको मुत्युक घुहसँँ घुमा अनने छेली। तए पतिक सेवा धर्ष तेते प्रबल भऽ गेल छेलानि जे पतिक बात गरदानिसँ निच्चाँ उतरबे ने 
केलनि/ बजली- 


“अहाँ नै झुँह देखब आकि अहॉक नइ देखब?” 
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पीक समम उत्तर पानि करिया काका विचलित भऽ गेला। डोरा-सूइ्यासँ अपन मुँह सीब, मात्र बढ़रि ओढने घरसँ बहरा ओहिना आऱूए-आग देखैत जाइत 
रह्ाथि जहिना असमसानसँ घुमतीकाल ।कियो बाछू उनटि नै तकेए। 


अखनि धारि गुडकी काकीको सनमे नै छेलानि जे पति घर छोडि पडेता दा जेना-णेना करिया काका आगू बढ़ेत जाइत रहथि तेना-तेना डेगो नमहर हुआ 
लगलति। दूर हटेंत देखि गूडकी काकीक मन सहमलनि। सुदा अपने याहूसँ दौग पतिको बौसब नीक नै बूझि पडोयिनीको अपनासँ बेसी उमेरक ब्रूझि लगमे जा 
बजली. 


“देखन की मने उठलनि की नै घर छोडि अपने पडाएल जाइ छथि कनी आगू बढि वउस कऽ घुमा अनधुन।” 


ओना पडोसिनीक मन अपने ढुन्र बेकतीपर तमसाएल रहनि। तमसाइक कारण रहनि सवा पहर यातिएसँ तेना डुत्र पानी नट-बखो जकाँ कुकुर-कटौज 
करैत एली जे तखनिसँ जगले छी। एना कोतोँ मुलुक घरमे हुअए/ तँ भने एकटाकों घरसँ गेने झगडा तँ नै हएत। कियो अपने ने नीक सोचे भने हएत। मुदा 
से कहलो कोना जाएत। औओना गुडकी काकीक मन पघिल कऽ मोमिया गेल रहनि/ सुदा सोलहन्नी नै पिघलल रहानि। तरक मन सक्कत रहने करनि। खूब जोरसँ 
बोलको जुमा फेकेत बजली- 


“जेकर मन अझुध अछि ओकरा लिए दुनियाँ आसुधे छै अनेरे किए पडाएल जाइ छी। पाछू घुरि ताकू। हे गुरहा घरि ताकू।” 
करिया काका पीक गजब छुनलन्दि मुदा उत्तर किछु ने देलाखिन। तही बीच पडोसिनी पाछूसँ दौड कऽ पाछूएसँ बाँहि पकाडि पाछूसँ रोकेत कहलखनि- 


“हमरा लिए जेहने अहाँ तेहने ८ 0 / तेहल्ला बनि कहँ छी- घरसँ पडाउ नै दुनियां केत्तै जाएनु पेट-माथ संगै रहत। ओकरा छुधारि लिअ/ आब ऐ 
उमेरमे अनेरे केतए वॉआइले जाएब।/ पेट-ले भीख मागि खाएब से नीक भेल?” 


पडोसिनीक बोल करिया कक्काक कानक ठेकीकों ठेलि मन तक पहुँच गेलनि/ मन तँ सने छी केतौ आध मनु केतों चौथाइ मनु केतों एक-बटे तीन तँ केतौ 
एक-बटे पाँच तँ कोतौ सवा मनु डेढ़ मनु पौने द्र मन तकक सीमा-सूडहद तँ छइहे। मुदा से बात करिया कक्काक मनमे ने उठलनि परिस्थितिक अनुकूल ई उठलनि 
जे जहिना अनशुआर जगहमे माल-जाल पएरो बाडैए आ मलकबो करेए युदा बिस्वास तँ कोनो एक्रेटा अछि चाहे पएर बाड्ह, चाहे मलकह / मलको काल जँ काट 
गडतै तँ अपने सलकबक गुण ब्रूझत तखानि जे मलकबे करत तँ मलकह... / करिया कक्काक अपन देनँदेनक सूत्र गडबडा गेलनि/ जे उचितो तँ अछिए ने घरसँ 
सभ दिन पडाइ छला आ ने ओहन सूत्रको बुझैक खगता छेलनि आ ने ओइपर नजारि गेलनि/ मुदा आइ तँ पडोसीक पछडा आछि। एक दिस घरक देवी दोसर दिय 
पडोसिनी-देवी । एकटा दइवाली, एकटा लइबाली। युदा वाह रे अज्ञान! केहने प्रश्नक उत्तर ठोरपर सदिकाल रखैए। ज्ञानको तत-मती होइ छै। मुदा अज्ञानको कोन 
लाज-धाक छै जे तत-मती रहतै। तँ कि अज्ञान निरलज अछि सेहो तँ नहियेँ कहल जा सके छै बेचारा अपन मान-अपमान उठा कऽ पीब गेल अछि/ जेकरा 
माने-अपमान नइ छै, से अनेरे किए ऐ पाछू दौडत / ककरो कियो बाधा कहाँ उपस्थित करें छै जे भाय/ जबरदस्ती तोरा घर रहने करबह/ तोहर खुशी छिअ जे 
नीक रस्ते भगाबह आकि अधला रस्ते। हमरा कोनो लाज-सरम नै अछि... / जेना किछु मनमे पीनपिनेलानि। जहाँ पीनपिनेलानि आकि भेलनि जे ई जे अनेरे देवा- 
देवी. देवी-अदेवीक गाँजमे पाडि मगजमारी कऽ रहल छी। असल बात तँ ई अछि जे रावण सन महापण्डित आ रावण सन राक्षसक बास एकठाम केना भेल? मऽ 
सकेए होइए। मुदा ऐ बातको पहिनहि ने ढुझैंक छल जे पण्डिताइक सोल की? मने अबिते करिया कक्काक यन पडोसिनीपर पडलनि/ ओना उमेरो बेसी आ वंशो 
दोसर गुदा सभ दिनसँ दुर गोरेक घर एकठाम अछि/ कते झुश्तसँ हुनको परिवार छन्हि आ अपनो परिवार अछि/ ने एक जाति आ ने एक दियादवाद मुदा तैयो 
बोली-चालीसँ ल5 कऽ मनगानी-जिनगानी तक केना निमहल अछि। ओना भेयारीक भाइक बँटवारा पड़ोसी पैदा करेंए/ जइसँ दियादवाद प॒डोसवाद बढ़ेए। युदा दोसरो 
पड़ोसी तँ छथिए जे दियादवाद आकि पडोसवादसँ अलग छथि। ओना पडोसियोपन आ क्शोपन तँ अछिए। उदा प॒डोसीपनक बीच अन्तरो तँ आफिए। अन्तर एते 
अछि- एक दिस दियाद आ राहरिक दालि जेते ढहेँ छै तेते सरो आ छुआदो बनबै छै तँ दोसर दिस पड्टा-कुरथीको बितर दरडनौं तँ दालि छुअदगरो आ रचे तँ 
बनिते छै। तेतबे किए केतो मीठ, मीठळनो बनैए तँ कतौ दालियो दालचीनी नै बनैए सेहो गत तँ नहियें आछि। जैठाम करिया काकाको बुझैमे दम नै अँटनि तेतए 
हॉफ़ए लगथि/ तही बीच पडोसिनी दोहरबेत कहलकनि- 


“अनेरे कोन /तितम्हामे पडल छी। भिनछुरका पहर छिएऐ घूमै-फिडेले लोक बहराएत पत्रकार जकाँ तेतेक सवाल युछत जे अनेरे माथा ढील भऽ जाएत । 
तइसँ नीक भरमे-सरमे चलू / अनेरे किए कियो दोसर ढुन्र बेकतीक झगडा ब्रुझि कालिया-लाडनि चालीत ।/ ” 


पडोसिनीक बात करिया काकाको जॅचलानि। आपनो बूझल रहने जे एरुख तँ बहरबैया सभ दिन रहला लँ प॒डाएन अधला नै/ मुदा झगडा करि कऽ 
पडाएबो तँ नीक नहियेँ मेल/ जाँ सएह हएत तँ ₹ष्टीए अटैक जाएत। जखने खेत जकाँ ऑटकल कि उपटब छुरू हएत। पडोसिनीक विचार मानेत करिया काका 
एकटा शर्त लगबैत बजला- 


“जखनि घूमि कऽ जाएब तखनि पहिले काज फाडिछाएब भेल । से जँ फरिछ दी तखनि घुमब?” 
जेना पडोसिनीक ठोरेपर रहनि ताहिना बजली- 


“बह्मा भुहूर्तमे कियो ब्रह्मक उपासना करे छथि तँ एहेन की कियो नै छथि जे दोडि-दौडि छाती सक्कत करें छथि।” 
पडोसिनीक बातपर बिन सोचनहि करिया कक्काक मुहे खसलनि- 


हैँ से तँ छथिए।” 
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बजैक वेगमे तँ करिया काका बाजि गेला बुदा लगले मन पडलाति योगक्रिया तँ नीक छी, युदा पछिला एते नमहर इतिहासमे पाछू पडल, किए? गुदा आब 
उपाइये की? करिया काका तेँ घरमुहाँ भऽ गेल छला। 


गुडकी काकीक तामस अखनो तक नै कमल छेलनि। मने-मन खाँझ उठे छेलानि जे एहेन सियाखी पुरुखे की जे अनेरे सियाखमे जाने गमबाए। कुकुर 
जकाँ अपने खून पीन रस लिअए। भगवान रच्छ रखलाखिन जे लगमे छेलियनि। जॅ अनका बेटा जकाँ हमहूँ बेटा-पुतोहुक संग परदेशे रहितं तँ की अखनि तक 
सराध नै भऽ गेल रहितानि। भेल ई जे पछिला अन्हारिया पख माघे पूसेसँ लधाएल शीतलहरी दॉगल आबि रहल छल। तैपर कश्मीरी हवाक पथराएल लहकी आ 
ऊपरसँ बंगालक खाडीसँ उठल मेघ बरिस गेल छल। असाध कनकनी पसारि गेल छल। आने दिन जकाँ करिया काका अलाइए बजे उति कऽ नित्य क्रियामे लागि 
गेला/ छोछसँ लऽ कऽ आचमन धरिक जेते पानिक काज बैशाख-जेठमे करथि तहिना जाडो-ठाढ़ मासमे करिते छथि। कलपर सँ छुमि कऽ अर्बेत-अबैत जाडक 
असरिसँ खपि प॒डला। धडफडाएल खसबक अवाज छुनि गूडकी काकी दोंग कऽ लगमे पहुँच लदुआएल देहकोँ पजिया क5 समेटि ओछाइनपर अनलाति। कियो 
दोसराइत परिवारमे नै। आन किए ओत? भोज खाइबेर जाति-जवार भँजियबै छिए आ बेर-विपतिमे प॒डोसिया फडत/ युदा... ? युदा हाइ रे मिथिलागना/ जे अपन संग 
आकि दोसराइतिक संग मिलि मिथि-मालिनी बाति चुहाटि कऽ पकाडि लेती ओ अपन दूतको प्रियवत बनबैत प्रियात्मा गनि परमात्माक बीच साक्षात्कार लइ छथि। मुदा 
से नै यूडकी काकीक ताबसोक कारण छेलानि। कारण छेलानि जे जिनगीकों सम्हारि कऽ चललासँ लोक पाओल नै जाइए। जखने बेसम्हार हएत तखने रंग-बिरंगक 
अक्रामित हेबे करतै। 


ओना करिया कक्काक इच्छा रहनि जे आगु-आगु पडोसिनी चलनि। मुदा पडोसिनीक मनमे शंका रहनि जे भगौआक कोन भरोस जे घरसँ भागि सकए ओ 
रस्ता-बाटसँ नै घछुमि कऽ भागि सकेए? ओना करिया कक्काक मनमे रहबे करानि जे जखानि पडोसियाक मध्यस्तमे आबि गेल छी तखानि बीचमे कोनो बाधाक बीआ 
रोपब नीक नै। ताँः बेसी जोर-जार नै करेंत करिया काका आगू-आगू डेग उठॉलनि। एक दिय पएरक नापल डेग उठबथि दोसर दिस आँखि उठा घर दिस तकलानि 
तँ किछु झल जकाँ ब्रूझि पडलनि/ मनमे उठलानि पीक कहल- अछुध यन 


...कोन बेजा बात कहली जे अहक यने असुध अछि? अशुधो-शुद्धोक की सीग-नांगारि छै? जहिना कखनो भूत वर्तमानमे नाचि देखिनिहारेको भुतिया 
दइ तहिना तँ ने भरिसक अपनो मेल? जखने केकरो मन शुद्ध हेत तखने द्वुनियों शुद्ध हेतइ। जॉ बीचमे कतौ अछुधो छै तँ ओकरा निकालि शुद्ध कएल जा सके 
छै। तइले दुन बेकतीक बीचक सम्बन्ध तोडि भागव उचित भेल? युदा ताँः कि सोलहो-आना अनुचिते भेल सेहो तँ नहियें मानल जा सकेए। कोनो कि हमहीटा छी 
जे पत्नीसँ रगाडिःझगाडि कऽ सम्बन्ध विच्छेद करेत घरसँ पडेलौँ। आकि हमरा सन-सन बहुत छैं। मुदा शुद्धो-आशुद्ध बेराएन बाल-बोधक खेलोंना नै ने छी जे गुडका 
दियौ। मन शुद्ध वाणी शुद्ध वाणी सुद्ध विचार शुद्ध विचार शुद्ध काज सुद्ध उदा शुद्ध पाति- स्वच्छ पानिः आ अशुद्ध पाइनिक द्रुरीकों बितर वेखने-परखने केना शुद्ध 
बनौल जा सके छै? वाणी शुद्ध आ विचार शुद्ध ओ तँ मात्र अक्षर बदललासँ शुद्ध भऽ जाइ छै मुदा गूर्त रपमे जखनि अशुद्ध भऽ जाइ छै तखनि शुद्ध बनाएन असान 
थोड़े होइ छै? हँगनी-कननी आ कननी-हँसनीक रूप तँ बानियें जाइ छे जइसेँ धनुषक छुटल तीर जकाँ तँ भाइए जाइ छे// 


आनक डेढिएपर बैसि गूड़की काकी आऱूए दिस तकत रहाथि। ओना आयू-आयू करिये काका रहथिन आ पाछू-पाछू पडोसिनी युदा आगूमे रहितो करिया 
कक्काक धना जेना खसल रहनि/ गुडकी काकीक आँखि तरेगन जकाँ तरङ्गल रहनि। तल ई रहानि जे एरुख सबहक एहेन छीछे भऽ गेल अछि जे ताडी-दारु 
पीब कऽ आएब आ ओछाइनेपर बोकरब/। आब कहू जे जँ ओछाइनकोँ छुतली रतिमे अब तँ लोक ओइपर छुतत केना/ सुदा लगले सन बदलि येलनि/ बदलि ई 
गेलनि जे अपना सेने से तँ नै भेल अछि ताँए केतोक ईटा, कोतौक सिमटीपर साटन नीक नै हएत । उदा फोर लगले मन तरङ्गि गेलानि। तराड़ि ई गेलनि जे दसः 
बारह दिन जे एहेन समैमे दिन-याति एकबट कऽ सेवा करए पडल तेकर कोन खगता छेलें। जैठाम बेसी ठण्ड पडे छै तैठाम लोक छछाडी काटि कऽ अपनाकों शुद्ध 
बना लइए जैठम तइसेँ कम ठरल रहल तैठाम पनि-छू कारि कऽ शुद्ध भऽ जाइए आ कोन सियाख भेल जे तमघैलिया लोटासँ छोंछ करब? गुदा पतिक नजरि खल 
देखि गूडकी काकीक नजरि सेहो ऑघरा गेलानि। तँ किछु उपराग देबसँ नीक छुपे रहब बुझलाति। 


बिना किछ छुनने-बुझने पडोसिनी मध्यस्ता करेंत बजली- 


“हम पड़ोसी भेलौ/ जेहेन पिलानसँ ढुत्र बेकती रहब तेहेन बिलानसँ परिवार चलत/ जेहेन पारिवारक सिख-/लिख हएत तेहने सिख-/लेखक ने 
पडोसियाक पूडोसीपन भेल/। आयू जानी अपने।” 


कहि पडोसिनी प्रतिक्रिया छुनैक खियालसँ कान गढ़ कोलानि उदा कोनो झुनियनि नै पाबि उसकी भरेत विदा हुआ लगली आकि पाहूसँ गुडकी काकी 
बजली. 


दीदी, बजली तँ बड़ निम्मन बात/ सुदा एकटा कहने जथु- हम ओहन जनाना नै छी जे पुरुखपर ऑगठल रहब आकि युरुखको ऑगठौने रहब/ अपनः 
अपन जिनगीक बर-बेमारी अछि खाइ-पीऐसँ जीबै धरिक उपाय करेंक अछि तैठाम जे ऑगठा-ऑगली हएत तँ इहे कहु जे अपन जान देखब कि 
हिनकर देखबनि?” 


युडकी काकीक बात छुनि पडोसिनी ठमैक गेली। यूडकी काकी दिस नजारि गडा देखए लगली जे अनभुआर बात बजली आकि आर बात। श्रुआर परीछ 
भेल अनभुआर जानैक इच्छा गेल/ पडोपिनीको छुप देखि अपन छुटका सम्हारेत गुडकी काकी दोहरौलाति- 


“चुप भैने हेतनि एरुखक झुँहक कोनो ठेकान आछि। लगले पतितत कहि दिएका देता आ अपना बेर मे गबदी मारि देता/ बजबे ने करता जे स्त्रीवृत- 
नारीवृत की छी” 


युडकी काकीक बात पडोसिनीको नीक लगलनि। गेस्र रागी धान जकाँ बिहुँचली। पूडोसिनीक विहुँखी गुडकी काकीको सेहो बिहुँखा देलकानि। 
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पडोसिनी विदा होइत बजली- 


“हे बहिन, बड-बूड लीला अछि मोरंगमे। तखानि तँ फुटा कऽ एते छुनि लैह जे तोहर पनचैती हम करियऽ आ हमर दूँ कछ, तइसेँ नीक ने भेल जे 
ककरो कियो किए खगैत काजको आरो खगाएत। अपन-अपन फाडिछौट लोक अपना डुधिये करह। जखने छोट उुधिबलाक पनचैती नमहर डुधिबला 
करतै तखने ने ओकर गरदनि-कङ्ळी करतै। जे अखनि बुझै जोकर नै अछि ओकरा ढुझनुक बना जखानि पनचेती हएत तखनि ओकरा संग न्याय 
हएत । ” 


ओना पनचेतीमे जाँ पंचो हँसेत आ दुत यक्षो हँचैत विदा हुअए तँ ओ सफल भेल। सुदा करिया काकाको से नै मेलनि/ अखनो तक मन मानैले तैयार नै 
छन्हि जे जेते न्याय पत्नीक सँग भेलानि तेते हमरा संग नै भेल/ सुदा तीन गोरेमे द्र गोरे जखनि एक-भगाह भऽ गेली तखानि तँ उनार हेबे करब। 


ओना करिया काकाको जेते अध्ययन छेलानि ओइ हिसाबक जिनगी बना, जीबेत आबि रहल छला। एते तँ यनमे बैसिले छेलानि जे नै ककरो नीक कएल 
हएत तँ अधलो नै करनैं/ मने एते छन्हिँ जे भूल-च्रकमे जँ ककरो अधला २ गेल होइ तँ अखनो कहह। जँ बैचारिक बात हएत तँ विचारक तराजूपर तौल 
देइ नै जँ नइ हएत तँ जे गलती भेल हेत तह हिसाबसँ सकारि लेबहइ/ नीक जिनगी आ नीक विचार रहितो करिया काकाको सौनक ओइ कोद्रवाह जकाँ 
भेलनि जेकरा पहिने हवा-विहारि आ झाँट झँटियबै छै लगले पछाति मेघ फाटि पानिक वोरा देहपर उझलै छै आ लगले पछाति तडक कऽ ठनका बनि तडतडा दइ 
छै/ बुदा लगले मन घुमलनि। छुमिते विचार उठलनि पनी तँ जिनगीक संगिनी ने भेली। ताँः ओइ रपे चलब तखने ने निषहत। 


करिया काकाको गुम देखि पडोसिनी डेग बढ़बैत बजली- 


“सँबूहुक झगडा पंच भेल लबडा। जाइ जाउ अपन-अपन हाल-रोजगार देख / 1 २३१३) 


१९ जन्घरी २०१५ 
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चास-बास दुन्‌ गेल 


बहुत दिनक पछाति देवलाल काका भेटला। तइ भेटेे देवलालो कक्काक दोख ने छन्हि, से बात नइ। ओना दोख आपनो नै अछि सेहो नहियें कहल 
जेतइ/ ई तँ कहले जाएत जे गायक जुआन-जहान णाँ बुढ-बुढासक हाल-चाल नै पुछनि तँ की ओ रजे-दैवक भरोसे रहि जाथि तेकरो तँ नीक नहियें कहल 
जाएत / युदा दोखो किए लागत किए ने टहलि-ब्ुलि कऽ सभय भेट-घॉट करैत हाल-चाल बुझेक कोशिश करब। तीन किलोमीटर चक्कर मारेले पएर ढुरुस 
अछि सुदा ओही पएरे किनकोसँ भेट करब से मनहानि हएत। उदा तमे देवलालो बाबाक दोख ई तँ छहिहें जे हुनका लग समैक ठेकान नै छन्हि / आब कहू जे 
सभ चाहेए जे लखिया छी तँ करोडिया बनी करोडिया छी तँ अरबिया बनी आ हम काका लग बैसि जे समए गगाएब से उचित हएत/ गोर लागि पुछलियनि- 


“काकाजी, की हाल-चाल रखने छी?” 


जेना पहिनेसँ डुझैत रहथिन कि की, आणिला बात अपन पछुआएले रहए जे 'किछु हमरो सभो दिअ” मुदा बिच्चेमे बजला- 


“चास-बास ढुत्र गेल। ” 


देवलाल काका सरकारी नोकरीस निवुत साहित्यसँ रुचि रखैंबला छथि। ओना जहिना अपन कीतमे रंग-रंगक नाउओ आ आश्रषणो पहिरा-पहिरा गढ करै 
छथि तहिना गामोक लोक नाउओं आ आए्रूषणोसँ हुनका सजोनहि छन्हि / माने ई जे सइओ नाओंसँ अपनो बिश्रृषित छथि कखनो जोगिया तँ कखनो भोगिया कहले 
जाइ छथि। तमे बिसियो भारि कुवाथ मनमे नै होइ छह्धि। जहिना लोकक नाओ हम नीछिलौ तहिना हमरो बीछलक/ ओना नाओं तँ कतेको लोक पहिरौने छन्हि 
युदा बेसी लोक काविजी कहै छन्हि। ओना कियो झामोलाल कहै छन्हि तँ कियो कथाकार। कियो नटाकिया कहँ छन्हि तँ कियो फटकिया सेहो कहिते छन्हि। उदा 
तइ सभले यन साफ छन्हि भाय/भगवान जखनि बजैले सभको मुँह देने छथिन तँ कियो अपना मुहे बाजत किने तइले अनका ताबस किए उठत। जे कियो हमर 
कविता पढ़लक आकि एुनलक; ओ जाँ कावि कहलका तँ कोन अनरगल कहलक / तहिना जँ कियो नाटक पढि नटकिया कहेँए तँ कोन अनुचित कहेँए। आ जे 
किछू ने पढ़लक औओ जँ झामेलाल कहौए तँ कोन बेजए कहेँए। कियो नाटक देखलक मुदा पढ़लक नै ओ जाँ फटकिये कहेए तँ कोन अत्राचित कहेए। तहिना जँ 
कियो कथोकारे कहौए तँ किए लागत। गोआँघरुआ जकाँ हम की कथाको गरि बुझे छी जे हमरा लागत। 





लीन साल पहिने देवलाल काका जिला कार्यालयास सेवा-निव्रत भेला। गामेमे रहै छथि/ ओना नोकरीओ-समए गामसाँ सम्बन्ध बनौने रहला, दुदा सेवा-निवरतिक 
पछाति सोलहन्नी गामेबे रहै छथि। स्पष्ट विचार छन्हि जे जड़ जगहक चर्च रचनाबे करें छी. जँ ओइ जयहपर गढ भऽ रची तँ ओ बेसी नीक हेबे करत/ किरानीक 
नोकरीमे रहितो देवलाल कक्काक मन कालियो ने अलसेलनि। जे भरि दिन ऑफिसक फाइल तैयार करेत-करेंत हाथक पाँचो आगुर काजे ने करेंए/ भारि दिनक तेते 
थकान अछि जे ने पेन दिस आँखि उठेए आ ने कागज दिस। मुदा तडस फराक जिनगी देवलाल कक्काक रहलनि/ आपन नियमित काजक सिलसिला रखने छला 
जइसँ ऑफ़िसोक काज नै बेसिआइ छेलनि। तइमे एकटा ईहो गुण बनौने छला जे आन संगी-साथी जकाँ नै जे आनो-आनो ऑफिसक फाइलक ठिकोती लइ छला। 
दरमाहापर संतोख छेलनि। ओना घूस कहि कऽ घूस नइ लइ छला, युदा जहिना सरकारी रेट काजमे बान्हल अछि तहिना ऑफिसक कर्मचारीक फीस काणे-काज 
बान्हल रहिते अछि। जे सभ बुझे छथि। तेकरा देवलाल काका अधला नै बुझि उलफी कमाइ करेत रहला आ स्पष्ट बजबो करें छला जे खाइते-पीविते रामलला। 
जे आएल से खाइ-पीबैमे गेल/ दरमाहा दिन दरमाहा भेटबे करत/ तइसँ ई छेलनि जे ऑफिसक जेते साहित्य रुचि रखेबला छला तिनका सबहक बैसार एकठाम 
करिते छला। जे से एकटा समदर्शी समाज बनले छेलानि। तइमे खर्चो होइते छेलनि तैसंग ईडो छेलनि जे अपने पत्र-पत्रिका आ किताब पदक चसकी लगले 
छन्हि। परिवारक लेल एते जरूर केलनि जे बेटा-बेटीको पढ़ौनाइ-लिखौनाइ आ बिआह-दान दरमाहाक पैसासँ करा कऽ निचेन भऽ गेल छथि। अपनो बुझले छेलनि जे 
फल्लाँ दिन तक दारमाहा भेटत, पछाति पेंशन भेटत। तैसँग जे जमा-जिगिर अछि सेहो भेटबे करत, निचेनसँ जिनगी खोपि जाएब। ताँ जहिया तक सेवा निवत भेला 
तहिया तक ने मनमे मलिनता आ ने मुँहमे उदासी आएल छेलनि/ एबो कना करितनि/ दरमाहा आधिया हएत, तेकर भरपाइ तँ जमासँ भाइए जाएत / सोझ हिसाब 
रहनि जे बैंकक सदि ओकरा गरि देत, लए जिनगीमे केतो ट्रुट-फाँट नै ब्रूझि पड़नि/ जखनि टुटे फाँट ने तखानि मुहे किए मलिन। युदा से भेलानि नै कचहरिया 
जमाए धुरुफन्दा लोक; अपन हिस्सा-ले विरोध कऽ देलकानि। भायु सर्वे भवन्तु छुखिनः ई सूत्र भेल युदा अपन बेटो-भातिण आकि दियादोवाद किए बेइमान 
कहैए घेटकट कहँँए?जखाति बेटा-बेटीक बीच बाप एकरूपता नै आनि सकोए तखानि दुनियॉक सभ मुख गनुखे छी से केना मऽ सकेए? आ कते सम्भव 
अछि? जखने जमाए विरोध केलकानि कि डुन्र बेटा फाँड गन्हि विरोधमे तैयार भऽ गेलानि। किछु छी तँ माल-पत्तर छी किने। अपने देवलाल काका पाछू हटि देखथि 
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तँ हिसाव कोतौ ने गडबड बुझि पडनि/ तहूमे रामायणमे पढ़नहि छथि जे रावणको एक लाख बेटा, सवा लाख नाइत छेलनि। बेटा-नातिक चर्च अछि नइ कि बेटा- 
पोता आकि बेटी-नातिक/ माने ई जे बेटा संग युतोहु तेकर बिया-एुता पोता-पोती मेल; तहिना बेटी संग जमाए आ िया-पुता नाइत-नातिन भेल। दुत तँ एकरंगाहे 
भेल तैबीच अपने पाडि गीजम-गीज हएब से नीक नै डुझलनि जे से दुनुकें- बेटो आ बेटीओको. कहि देलखिन जे अहाँ सभले कमेबो कलौ आ जमो कलौ हमरा 
ओइसँ कोनो मतलब नै। जमा छोडि पाछू ऐ खियालसँ हटला जे दरमाहा जकाँ नै महीने-याहिना पेंशन भेटबे करत तखानि चिन्ते कोन अछि। जनेरे जे बढ़ देहकों 
कोट-कचहरीमे रगडनियाँ देन तइसेँ नीक ने भेल जे कमस कम केकरोसा ने युहाँठुठी हएत आ ने अपन दोड-धु। बुझले अछि जे कोट-कचहरीक रगड केहेन होइ 
छै। नामक एकटा अक्षरक गलाती सही करेंगे तीन बरख लगै छे। तहूमे पाइ-कौडीक बात छी रगैडिते-रगैडिते समटा झाडि लोत। अनेरे फोडमे पडब हत / मनमे 
भेल जे जहिना मन खसल छन्हि तहिना मुहसँ निकललनि जे 'चास-बास डुन्न गेल। “गिरहस्तक चास जोता जमीन मेल आ बास धराडी भेल मुदा जे जिनगी मारि 
नोकरी कोलानि नोकरी जीवनक आधार छेलानि तिनका दुहसँ निकालि रहल अछि जे 'चास-बास दुन गेल/' हिनकर चास भेलानि दरमाहा आ बास भेलानि भाडाक डेरासँ 
ल5 कऽ अपन घरूद्आर, तखानि किए एहेन बात बजला? फेर मन चनकलु चनकल ई जे साहित्यिक लोक छथि जँ किछ छुषा कऽ कहि देने होथि जे डुझिए ने 
पबैत होइ। मुदा अनेरे एते मनको बोन-झाँखुरमे किए वॉआएब, जखनि सोझहेमे छथि तखनि युछिए किए ने ली जे आनेरे गुन-धुनमे पडल रहब। पुछलियनि- 


“काका, की चास-बास चालि गेल। देखेँ छी जे केहेन निरोग बानि सेवा-निवृत भैलो, अनका जकाँ ने कहियो घूस-घास दुआरे जहल गेलौ आ ने कहियो 
एको दिनक दरमाहा कटेलों आ ने एकोबेर सस्पेँड-डिसचार्ज भेलोंतखनि किए एहेन अशुभ बात मुहसँ खसल?” 


हमर बात कोते नीक लगलनि आकि अधला लगलाति से तँ ओ जानथि उदा मन छ-पाँच करए लगलनि से बुझि प॒डल। किछु बाणि नै रहला अछि एना 
किए १७ गेलनि से नै ब्रुझि पबे छेलाँ/ ओना देवलाल काका बजैक वेगमे तँ बाजि गेला जे 'चास-बास दुन्र गेल' युदा पछाति मने एलानि जे अनेरे एहेन बात किए 
बजलों। जैँठाम मुहेंसँ सभ काज होइ छै तैठाम अधला काजक चर्चे फाजिल/। ककरो कियो एक साँझ खाइयोले दइ छड जे पेट जुडेने मनो जुडाएत; आ एुडेलहा 
मने नीक-अधलाक विचार करत/ मुदा देवलाल काकाको जिनगीक संघर्ष तोडि देने छेलानि। बाल-बच्चाको पोसै-पालैसँ लऽ कछ पढ़बै-लिखबें, बिआह-दान करेंगे कहियो 
अर्थक अमाव नै खटकलानि तेकर कारणो छेलनि जे जाबे तक परिवारमे रहि बाल-बच्चा पढ़लकानि ताबे तक कोनो बेसी भारो ने बूझि प॒डलनि तहिना कॉलेजक 
शिक्षामे सरकारी लोन उठा पढ़ेबो-लिखेबो कलानि आ बिआहो-दान केलनि। ओना लोनक अछुली दारमाहामे सँ होन्हि उदा सबदिना आमदनी रहने कहियो बलि नै 
पडनि/ मनोमे बेसी भार कहियो ने प॒डलनि जे से कनी ठेकानसँ जिनगीक बात बुझिताथि, ऊपरे-ऊपर चलैत रहलनि। हौँमी-खुशीसँ मन मगन रहलनि/ मुदा सेवा- 
निद्रातिक पछाति जेना अद्ञा-बज्जर मनमे खसलनि। कोतबो बेटा-पुतोहु आ बेटी-जबाइक बीच अपनाकों समान्य राखए चाहलनि ओ नै रहलनि/ नै रहेक कारण ई 
भेलनि जे जखनि बेटा आ जमाइक बीच, जमा रूपैंआक हिस्सा-ले मुकदमाबाजी भेलापर सबहक मुहसँ यएह निकले जे सभटा डुडहेक चकरचालि छियानि। एमहर 
बेटायुतोइक तर्क होइ जे द्वनियाँगे कोन गपक सम्पति बेटी-जबाएको भेल जे हमर नै हएत। जँ बुडहा स्वीकारि लितथि तँ की होइतै। ताहिना बेटी-जमाइक तर्क 
होइत जे सभ दिन ऑफिसेमे रहला आ काऱ्रन-कायदासँ भेटे ने भेलानि। परिवारक सबहक झुहें यंजन छुनि मन गीजम-गीज भऽ गेल रहनि/ तहूमे जहिना लूटिमे 
चरखा नफा होइए तहिना दोसर नफा ईहो भेलनि ने बेटा-एतोहु घरि कऽ तको छन्हि आ ने बेटी-जमाए। 





युदा तैयो जॅ भरि पोख अन्न, भरि पोख आराम भेट गेलापर मन थीर होइत-होइत थीर भऽ जाइए सेहो ने मेलनि/ बेर-बेर पत्नी कहानि- 


“सभ दिन हमारा नवकिये कानियाँ बनोंने रहब आकि साउसो बनए देब?” 


युदा देवलाल कक्काक कोन शक जे मन मानि गेल छेलनि जे देहस ल5 कऽ परिवार-समाज सभटा तँ लंके छी। ग्नुखक सूत्र सबहक सनस लॉक ल 
कऽ पडा गेल अछि। 





घोर-मड्डा भेल मने देवलाल काका बजला- 
बॉआ, एतेटा जिनगीमे जे केलौ सबटा चलि गेल।” 

मछुआएल बोले देवलाल कक्काक बात छुनि अपनो सन मुआ गेल। युछलियानि- 
"केना चलि गेल?” 

बेथाएल मन देवलाल कक्काक;, कुहारि-कुहारि बजला- 


बौंआ; लीनटा अपन चास छल आ तीनटा बास छल, सुदा सब चालि गेल।” 


तीनटा चास आ तीनटा बास'क अरथे ने डुझल जे दृष्टिकूटने काका की बाजि गेला? युदा हमर अकबकी देखि ओ ब्रुझि गेला। बुझि ई गेला जे तीन 
चास आ तीन बासक अर्थ नै बुझलक / व्याख्या करेंत बजला- 


“तीन चासक माने भेल, तीन सीराउ जमे एकटा भेल पारिवारिक जिनगी दोसर भेल- अपन श्रम लगा जे पाइ केलों आ तेसर भेल- साहित्यसँ रूचि 
रहने जे किछु सिरणन केलाँ। ” 


सोझ-साझ कक्काक बात छुनि कहलियनि- 


“केहेन बढ़ियाँ तँ तीतर चासो अछि आ तीतर बासो अछि।” 
मुदा जेना ओ बुझि गेला तहिना बजला- 
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“प्ररिवारमे तेहेन कटौज छुरू २5 गेल अछि जे बेटा बेटी दिस टाडैए आ बेटी बेटा दिस। सूप महक बैंगन मेल छी। तहिना की कहियऽ पाँच रंगक 
किताब नोकरी-समए छपबोने छेलौँ आ हाथसँ लिखि घरोगे रखने छेलौ। पाइक कहियो अमाव नै रहल ताँ उद्गारसेँ जे छपेलौँ विलहि देलिऐ। अपना- 
ले किछु ने बँचल सभटा हेर गेल। दोहरा कऽ छपबेंक तागत आब रहल नै जे छपाएब.. /” 


काहि जेना किछ सोचए लगला। युदा सोचो तँ सोच छी कमहर बहक जाएत तेकर ठीक नै। तँ पुछलियानि- 


“बास की कहलिऐ??” 


बास” छनि देवलाल विस्मित होइत विह्वल भऽ गेला। बिहुँचैत बजला- 


बौआ कोन झह ल5 कऽ अपना बासपर जाएब/ किछ ने रहल/१1 १६११ २१ जनवरी २०१५ 


//गुडकी काकी 


ति साहित्यिक समाजक 
ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@Videha.c०M पर पठाउ। 


FR 


\ » आशीष अनचिन्हार 





फक (व्यंग्य निबंध) 


दूटा कुक्कुर लडैत रहै । बड़ लड़लै । खूने-खुनाम । दूनुक भुकनाइसँ टोला- 
पड़ोसा परेसान। बहुतों लाठी लऽ कऽ दौड़ल । दूनू कुक्कुर हटि गेल आ कनेदेरमे फेर लडाइ शुरु कऽ देलक 
। फेर वएह रंग फेर वएह ताल । 


ता ओम्हरसँ तेसर कुक्कुर एलै आ हालति बुझि पहिलुक दूनू कुक्कुरकें कहलकै--- 
"एना जे लड़ै छह तँए तँ कुक्कुर छह" 


एते सुनिते पहिलुक दूनू कुक्कुर पुछलकै-- 
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"तखन तों आदमी किए नै छह?" 


2 


हमरा इंटरनेटपर बड़ मोनलागैए । सभ किछु नेटेपर । कहियो काल क बियाहक बात चलैए तँ मोन होइए जे 
इंटरनेटेपर बियाह कऽ ली । एक दिनएनाहिते हम दूनु आँखि समधानि नेटपर लागल रही की ओम्हरसँ भ्राता 
श्री पुछला की करै छही? 


हम कहिलिअन्हि किछु नै बस कने इंटरनेटपर कुश्ती लड़ै छिऐ । 
भ्राता श्री खिसिआ कऽ कहला जे लोक अखाड़ामे कुश्ती लडै छै आ तों इंटरनेटपर... 


हम कने कम जोरसँ कहलिअन्हि जे हमहूँ तँ कगजिये पहलवान छी ने ---- 


3 


एकटा छला मनभौक महराज। सदिखन बाप बलें फौदारी करऽ बला। लोकक रचनापर 
हँसब, दूसब आ खाली अपने बापकें सर्वश्रेष्ठ मानब हुनक हिस्सक छलनि। हुनकर धारणा 
छलनि जे आलोचना करब हमर सभहँक परम कर्तव्य अछि। नित रचि-रचि कऽ अपन बापक 
प्रतिद्धंदी सभहँक आलोचना करथि। ओ बेर-बेर कहल करथि--- 


"आलोचनासँ रचना स्वस्थ होइत छै। गलती सुधरै छै..आदि-आदि" 


एक दिन एहन भेलै जे एकटा आर महान आलोचकक पदार्पण भेलै आ हुनकर बापक 
आलोचना होमए लागल। आब ओ नित कटकटाथि। खौंझाथि। भूकथि... आ अंतमे ओ बेर-बेर 
कहऽ लगला-- 


"लेखककें अपन रचना संतान सन प्रिय होइत छैक। संतानक निन्दा माय-बापकें कनियों नै 
सोहाइ छै। तँइ ककरो बच्चाकें दूसब उचित नै। दुसबाक बदला साहित्यिक रचना रूपी 
संतानकें अधिकाधिक नीक बनेबाक सुझाव आ सहयोग कएल जेबाक चाही" 
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आइ-काल्हि साहित्यकारो सभकें आगू-पाछू लटकनमा चाही। कियो प्रगतिशील छथि तँ कियो 
जन चतनासँ भरल तँ कियो ............ 


मतलब साहित्यकार बादमे बनता मुदा लटकनमा पहिने चाही। आ जँ कोनो काजसँ हिनकर 
नामक आगू ई लटकनमा नै लगाउ तँ खिसिया कऽ फुच्च। आ ठीक ओहने मुद्रामे आबि जेता 
जेना कुक्कुर सभकें कुक्कुर कहलापर काटऽ लेल दोड़ै छै आ"डागी" कहलापर चाटऽ लागै 
छै।किछु साहित्यकारक संस्कार ओहने तेज भऽ जाइत छनि जेना 'पैखाना" कहलासँ भाषा 
महकि जाइत छै आ"पोटी" कहलासँ हुनक जीह संस्कारित | 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य 9ggajendra@\id९ha.०० पर पठाउ। 








विन्देश्वर ठाकुर 
आसे आसमे जिनगी (विहनि कथा) 


ठन्डाके मौसम्‌, ताइ परसँ रातिक समै। चारु दिस धोनही लागल। कान कान नै सुझय। तेँसब 
गोटे सबेरे खाना खा कऽअपना अपना बेडपर ओङ्गठल। सन्तोषबा सेहो तुरन्ते अपना बेडपर 
ओङगठले रहए कि फोनक घन्टी बजलै- टिङ टिड्‌.... 


सन्तोष समै देखलक रातिक ९ माने नेपालमे १२ बजे राति। कि भेलै? अते राति क$ मिसकल 
किए? सन्तोष असमन्जसमे पडिगेल। आ कि फेर बजलै घन्टी- टिङ टिङ । 


सन्तोष तुरन्त फोन केलक । फोन उठलै। कोनो कनिया बाजल । 
- हेल्लो केना छी?ठीक छी ने? हमरा तँबिसरिए गेलिए, नै? 
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सन्तोष बुझि गेल, ओ आरो कियो नै ओकरे अर्धाङ्गनी बबिता छली। ओ बाजल-हैँ, हम तँ ठीके 
छी। अहाँकोना छी, कहू ने? नै-नै, कोना बिसरि जाएब। केहन बात करे छी, अच्छा 
कहू नेकी भेल? अते राति कऽकिए फोन केलौं? एके साँसमे सन्तोषो पुछलक । 


€ मानुधीमिह संस्कृताम्‌ 1550 


बबिता: अहाँकें तँ हमरा पर कनियो मए- स्नेह नै अछि। जासे रहितै तँ अते दिन भऽ गेल 

घर नै अबितौं?देखियौ तँ लालगरबाली दिदिकें, ताबत भाइजी आबि कऽफेर चलिगेलथि आ फेरो 
देहमे एगो बौआछै। मुदा हमरा हमरा तँ टोलोमे सब कोइ ताना मारैएआ भगवानो हमरे पर 
लागल अछि। ओइ जनममे कोन धार बिगार केने रहिएऐ,से नै जानि । 


ठीक छै ठीक छै बबिता हे सुनु न - 


आब कनिए ऋण तिरके$ के बाकी रहि गेल अछि, बुचिके बियाहक । अहाँ धिरज धरु ने, हम 
जल्दिए लौट आएब,एह सब कहिते रहै कि फोन बजलै टु टु,,, 


माने पैसा सठि गेलै मोबाइलके, मुदा बातो पुरा नहित भेलै । 


तखन सन्तोष सोचैए - "३ साल पहिने सादीके ६ महिना बाद जे कतार आएल रहे से गप। 
साच्चे देखिते- देखिते कते दिन भऽगेलै। तखन सम्झना एलै जे बबिता गर्भवती रहै से बच्चा 
गर्भेमे नोकसान भऽगेलै आ तहियासँने सन्तोष घरे गेलैए आ ने बबिताकें दोसर बौआ भेलैए । 
अपन कर्जा, घरक कर्जा, बहिनक बियाहमे लेल गेल कर्जा। एहसबके ऋण तिरैत तिरैत एखन 
धरि बित गेलै आ नै जानि आरो कते दिन बित जेतै - एम्हर आसे-आसमे सन्तोषके जिनगी आ 
ओम्हर ओकर धर्मपत्नी बबिताके जिनगी । 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@४idha.००० पर पठाउ । 





३. पद्य 


3.१. । शिशिर- पडिकल जम 
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प्रणव झा-हे 'मिथिलानी' आब जागु अहुँ 










4 बिनीत कुमार ठाकुर-३ टा कविता 


FR 


3.४. ५, आशीष अनचिन्हार-भक्ति गजल 








कोसुत शिशिर 
शिक्षा- स्नातक (गणित), लखनऊ वि वि. 
गाम- बाउर, दडिभंगा. 


सम्प्रति धनबाद, झारखण्ड मे रेल मे कार्यरत 


पड़िकल जम 

काठक पाटी, करची केर कलम 
गाबिशे लिखल ओनामासी धं. 
बाँसक झोझरि बीछल कोपरि 
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दीयाबाती खेलल उकापाती हम....१ 
पान-मखान बिनु मुख मलान 

हेराएल सोन्हगर कुट्ठीक गंध. 

चान उतरल, इजोरिया पसरल 
अष्टदल अरिपन करए छल चमचम..२ 
कतए गेल दौनी, कथी ओसाएब 

जाबी लागल बरद ने घंटीक टन. 
मडुआ के पुत्ती जनेर,चिन,कण 
उसनल अल्हुआ लागए अमृत सन....३ 
सुआदे ठोकुरा कुरकुर चूरा 
उखड़ि-समाठ जखनि करए धम. 
दहीक मटकुरी, सींक लटकल चार 
पिच्छर घैलची, पायल बाजए छम......४ 
पोखरिक जाइठ, धारक मोइन 
सभठाम खेलल सोनाडुबकी हम. 
साओन-भादो पानि बरखै झमाझम 

भरि छाबा हेंक परखै डेगक दम.......... ५ 
धार उधिआएल,बाट-घाट भुतलाएल 


चानी पीटल च'र चमकए चमचम. 
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गुन घीचति नाह, लग्गी, करुआरि 

झिझरि खेलल कमला-कोसीक अंक........६ 
रोकल न जाए, फेरो घुरिआए, 

मुनलो देखाए कोना करी बन्न. 

लागए न मोन, उरिआए बाध-बोन 


अछि पड़िकल जेना गाछीक जम. .......... ७ 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य 0091010190४००19.0011 पर पठाउ । 








प्रणव झा 
हे 'मिथिलानी' आब जागु अहूँ 

हे 'मिथिलानी' आब जागु अहूँ 

बढू जग के संग आब आगू अहूँ 
तोरि कुंठित समाज क कुंठित बंधन 
प्रगति मार्ग पर चालू दन-दन 

अहूँक सके छि दुष्ट क मर्दन 

पर लेबय परत संकल्प एकर 


दहेज-उत्पीडन के विरोध करू 
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एहि दानव के निषेध करू 

नहीं आवश्यक विवाहक बंधन 
बस अपन पैर पर ठाढ़ रहू 

हे मिथिलानी' आब जागु अहूँ 
आब हटा दियौ लाज क पर्दा 

आ आँखिक नोर अंहा पोछि लिय 
नहीं दुर्बल बनी रहू जग में 

युग के बदल के ठानि लिय 

आब राजनीति में अहूँ उतरु 
पायलट, आफिसर अंहा सेहो बनु 
हे मिथिलानी' आब जागु अहूँ 
आई.ए.एस या आई.पि.एस या 
एहि देश क अंहा भविष्य बनु 
अछि गौरवशाली मिथिला क इतिहास 
अंहा मिथिलानी क इतिहास गढ 


हे मिथिलानी' आब जागु अहूँ 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य 99ajendra@४dशha.००० पर पठाउ । 
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बिनीत कुमार ठाकुर, शिक्षा-एम. ए. इंग्लिश, ललित नारायण मिथिला 
विश्वविद्यालय, दरभंगा, पी. जी. डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेसन, नालंदा खुला 
विश्वविद्यालय, पटना, वृत्ति- प्रखंड शिक्षक, अंग्रेजी मध्य विद्यालय बिस्फी, मधुबनी, पता- ग्राम- 
पोस्ट- कमतौल, जिला- दरभंगा (बिहार) - 847304 

तीन टा कविता 

१ 

कवि बनाम नेता 

कवि छी हम 

तें भुखे मरै छी 

जौं रहिती कोनो नेता 

सुखल सुखल गप्प हमहुँ हाँकिती 


के हमरा स॑ टक्कर लेता ।। 


सम्मेलन मे केओ नहि आवे 
मंच बैस सब कवि पछतावे 
आयोजक के एहनि हाल 


जेना केओ हुनका चूना लगावे 
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विक्रेता के रहने की हैत 
जौं नहि रहत क्रेता । । 


ह मानुपीमिह संस्कृताम्‌ 1550 


आब सुनु नेता के बात 

सभा मे नहि धर के लात 
झर-झर गिरै मुस्की 

जेना कोनो जलप्रपात 

भूलोक मे एतेक लोकप्रिय 

की हैत जौँ स्वर्ग मे जैता ।। 


कवि छी हम 

तें भुखे मरै छी 

जौं रहिती कोनो नेता 

सुखल सुखल गप्प हमहुँ हाँकिती 


के हमरा स॑ टक्कर लेता ।। 


पार लगाउ 
असरा अहीं के लागल अछि, 
पार लगाऊ । । 


टूटि टूटि बिखरल हमर 
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संसार सजाऊ । । 


अगर बिना पुजली भगवन्‌, 

नहि फूल चढ़ैली चोरी के । 
दीप जलैली हम प्रेम के, 

फेरली मनका बिन डोरी के ।। 
फेरली मनका बिन डोरी के ।। 


पीड़ा अछि एहन बड़का, 

ककरा अनका हम ध्यान करू । 
कोन ताल के जल निर्मल, 

कोन सरोवर स्नान करू ।। 


कोन सरोवर स्नान करू । । 


असरा अहीं के लागल अछि, 
पार लगाऊ । 

टूटि टूटि बिखरल हमर 
संसार सजाऊ । । 

३ 


कखनई ठंडी जाय 
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खोंखि रहल छी राति सः 
कखनईठंडी जाय, 
लागि रहल अछि ठंडी ऐ बेर, 


बनि गेल घर जमाय । 


बड दिक्कत हमरा सं पूछू, 
कोना नहायब अपने बूझू, 
हाथ-गोर अछि ठिठुरल, 


देह नै ई गरमाय । 


रौद लगै या उगत, 
हवा मुदा नै रुकत, 
घर सामान अछि पसरल, 


गेस्ट नै कोनो आय । 


एक तँ ओहिना नै बुझाय या, 
कारियो कनिया गोर बुझाय या, 
ओहि पर स॑ई धुंध-कुहासा, 


स्पीड पर ब्रेक लगाय । 
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ऐ रचनापर अपन मंतव्य 99ajendra@४d९ha.००० पर पठाउ । 


FR 


। ` आशीष अनचिन्हार 





भक्ति गजल 
शारदे शारदे शारदे 


नीक बनबाक आधार दे 


जय विजय केर संगे कनी 


बेबहारक सुखद हार दे 


नै महल नै अटारी मुदा 


एकटा नीक सन चार दे 


दूर बैसल हमर लोक वेद 
नीक छै से समाचार दे 


लोक छै आब अनचिन्हरबा 

किछु दे की नै दे चिन्हार दे 

सभ पाँतिमे 212+212+212 मात्राक्रम अछि । 

मक्ताक अंतिम पाँतिमे दू ठाम दीर्घकें लघु मानल गेल अछि 
चारिम शेरक पहिल पाँतिमे अंतिम लघु छूटक तौरपर अछि । 
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ऐ रचनापर अपन मंतव्य 9ggajendra@४idशha.००० पर पठाउ । 


बालानां कृते 


| - 


ह्व शशिधर कुमर “विदेह”- चन्दाक धन्धा 


ह... झा 'मचुः 


बाल गजल 


नानी गेलै देखै लेए बारीमे आलू 


FR 


झा 'मनु-बाल गजल २. ५ . आशीष अनचिन्हार-बाल गजल ३. 









लाइ उठा क' ओकर भगलै लालू 


आँखि मुनि चारमे बेंग नुकाबै छै 


कालू कौआ बनल कतेक छै चालू 


केहेन होइ छै ई भोटक नाटक 
बनि गेलै राज मंत्री चोरबा कालू 
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झट पट नेना सभ दौड़ क'आबै 


देखही देखही कते नचै छै भालू 


द' दे नानी आब'मनुकें दू रुपैया 
नै सोचै मनमे कोना एकरा टालू 


(सरल वार्णिक बहर, वर्ण १३) 


२ 


FR 


। आशीष अनचिन्हार 


बाल गजल 
चिन्नी खेलहुँ चोरा चोरा 
आरो धेलहुँ चोरा चोरा 


भैया छै बड़का तँइ हमहूँ. 


बड़का भेलहुँ चोरा चोरा 


हमरो जे कनियाँ रहितै से 
खुब्बे गेलहुँ चोरा चोरा 
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गेल छलहुँ गाछी पिकनिक लेल 


आँगन एलहुँ चोरा चोरा 


जे भेटल जत्ते भेटल से 


सभटा लेलहूँ चोरा चोरा 


सभ पाँतिमे 22+22+22+22मात्राक्रम अछि 


चारिम शेरक पहिल पाँतिमे अलग-अलग लघुके मिला कऽ दीर्घ मानल गेल अछि। एही पाँतिक 
अंतिम लघु अतिरिक्त अछि। 





॥ 406 | गज, शशिधर कुमर “विदेह”, ग्राम रुचौल (दुलारपुर रुचौल), पो-- मकरमपुर, 
जि. दरभंगा, पिन- ८४७२३४ 
चन्दाक धन्धा 


धियापुता सभ दूइर भऽ रहल, अपने ठोकि रहल छी पीठ । 


पढ़बा - लिखबा केर उमेरमे, चन्दा माँगि रहल अछि ढीठ ।। 


सरस्वतीपूजा केर अवसरि, हाथमे कलम आ पोथी नीक । 


पढ़बा - लिखबा छाडि कऽ देखू, चन्दा माँगि रहल निर्भीक । । 
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नान्हि नान्हि टा छौंडा छौंड़ी, बाँस आ बत्ती हाथ नेने । 


€) मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 15510 


सड़क जाम कऽ चन्दा माँगए, अपन भविष्यके कात केने ।। 


ई घटना दृष्टान्त मात्र छी, बैसल छी हम माथ धेने । 


पूजा हो वा ईद मोहरम, चन्दा केर सभ साथ धेने । । 


पूजा पाठ आ धर्म संस्कृति, हमरा नञि तकरासँ विरोध । 


उचित हरेक संस्कार संस्कृति, जाधरि ने करइछ गतिरोध । । 


उत्सव पाबनि परब तिहार, जिनगी केर छी रंग हजार । 


बिनु एकरा एकरस जिनगी, से हमहूँ, मानै छी सरकार | 


पर स्वरूप ई कतेक उचित छी, अपनहिसभ कने करू विचार । 


धियापुता देशक भविष्य छी, कतेक उचित एहेन बेबहार । । 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@४id९ha.००० पर पठाउ । 





विदेह 


|_| 


मैथिली साहित्य आन्दोलन 
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